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घ्मे, नीति, संस्कृति, समाज, जीवन, शास्र, सत्य, स्वतंत्रता आदि 
ज्रौड और गंभीर विषयोपर मौकिक विचार प्रकट करने ॥ जिन इने-गिने 
मारतवासियोंकों अधिकार है, उनमें भी पढडित सुखझाकूजीका स्थान 
ऊँचा है। शास्र-प्रथोंका अध्ययन जिस भहराईसे पडित सुखझाकजीने 
किया हैं उतना बहुत कम पंडितोंने किया ६ । और खूबी यह है कि 
सतत अध्ययनसे इनको बुद्धि और शास्तरदृष्टि श्रद्धाजढ नहीं हुई है-- 
बल्कि चेतनवती हुई है 

इस पुस्तक्के जोबीस निबंध और भाषण आविकांशर्म जैन समाजको 
उद्ेश कर छिखे गये है । तो भी इनमें साप्रदायिक संकचितताका 
रूवकेश नहीं है | सारप्राही समन्वयवार्द! और कल्याणाकांध्षी वृत्तिसे 
हिखे हुए इन प्रबंधो्े के।क-कल्याणक्री तीर इच्छा और जीवन-शुद्धिकी 
तेजस्विता शुरूसे आखिर तक झलकती है । इस गअंथका अध्ययन कब॒क 
जैनेकि किये ही नहीं, समस्त भरतीय जनसमुदायके छिय पोषक और 
कामदायी है। जन समाजका में अभिनंदन करता हूँ कि उसे ऐसे 
शुद्ध विचारवाफे, दीर्वदर्शी, निस्पृद्द नेता मिंके हे । पंडित सुखकारूजीकी 
प्ररणः बोद्धिक क्षेत्रम काम करती है, इस किये उसका कार्य तुरंत प्रत्यक्ष 
नहीं होता ५ किन्तु उनकी निस्पृह् और तट्स्थ भूमिक॒के करण है 
उनकी वाणीसे जे जै।बन-परिवतेन होता है बह अपना कार्य चीमे धीमे 
किन्तु स्थायी रूपसे करता हे १ 

ऐसे व्याख्यान-संग्रह उच्च शिक्षांके पाव्यक्रममें आवश्यक रूपसे 
रखने अएहिये, ताक्‍क्के इन विचारोका गहराईसे अध्ययन हे। ओर 
विद्याथियोंकोीं शात्घोके अध्ययनके छिग्रे शुद्ध दृष्टिका रापम हो १ 

इस छोटेसे अंथकोा पढते हुए, पोडेत सुखकाकृजीके बौद्धिक सह- 
बासका जे सुख मिका वह सचमुच तीर्थस्नानके जेसा आह्वादक है ॥ 


--काका कालेझूकर 


संपादकीय 


अ्द्धेय पं० सुखलालजी संघवी स्वतंत्र विचारकके रूपमें प्रसिद्ध हैं। विगत 
बीस वर्षोमें उन्होंने जो कुछ लिखा दै ओर व्याख्यानोंमें जो कुछ कहा है, 
उसमेंसे धमं और समाजविषयक लेखोंको चुनकर इस पुस्तकमें संग्रह किया 
गया है। पंडितजीके लेखनका प्रारंभ “कमंग्रन्थ ? जैसे जेन ग्रन्थोंसे हुआ 
है | किग्तु उनके सम्पादनमें उन्होंने जो कुछ लिखा था, आज तीस वर्षके 
बाद भी कोई लेखक उससे आगे नहीं बढ़ा है | इससे हम समझ सकते हैं कि 
कितना गंभीर अध्ययन और मनन करनेके बाद वे लिखते और बोलते हैं। 


बास्तवमें उन्होंने धम और समाजके विषयरममें सन्‌ १९३० से लिखना और 
बोलना शुरू किया है। किन्तु उस समय उनके जो विचार बनें, लगभग वे ही 
विचार आज भी हैं। उनमें स्पष्टता और गंभीरता तो आती गई, पर विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ । उनके लेखोंके पढ़नेसे यह बात स्पष्ट दो जाती है । किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं कि वे प्रगतिशील नहीं हैं। उनको जिस वस्तुका दशन 
आजसे बीस वर्ष, पहले हुआ ओर वह्द भी अंग्रेजी पुस्तक पढ़े बिना, उसका 
दर्शन आजके कालेजोंमें पढ़नेवालोंके लिए भी सुलभ नहीं। धर्म तो ऐसा 
विप्य है कि पढ़े लिखे युवक उसपर सोचना जरूरी ही नहीं समझते। 
इसका भार तो वे पंडों और पुरोहितोंपर ही डालकर निश्चिन्त हैं । 


पंडितजी जब अहमदाबादके “ गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक होकर 
पहुँचे तब गुजरातमें गाँधी-युग शुरू दो चुका था और गाँधीजीने धर्मकी 
रूढ मान्यताओंपर प्रह्यार करना शुरू कर दिया था। उस परिस्थितिमें पंडित- 
जीको भी जैन धमेके और घधमेके तास्विक रूपके विषयमें गहराईसे सोचना 
विचारना पड़ा और धर्मके बाह्य रूपसे तात्त्तिक ध्मकों अलग करके दिखानेकी 


द्‌ 


प्रेरणा मिली। उनका मुख्य कार्य तो दार्शनिक ग्रन्थोंका सम्पादन संशोधन 
और अध्यापन ही था; किन्तु जैन समाओंमें बोलनेका जद्दाँ कहीं भी अवसर 
मिला उन्होने धम-रवरूपकी मीमांसा करना उचित माना | शोता मुख्य रूपसे 
जैन होते थे, इसलिए दृशन्तोंमें उन्हींकी बातोंका आना स्वाभाविक है, फिर भी 
घर्का जो तात्विक स्वरूप बतलाया गया है वह सर्वजनग्राह्म और 
सर्वोपयोगी है । 


कछकत्तेके श्री मैवरमरूजी सिघीने सत्रसे पहले उक्त लेखोंका संग्रह करनेकी 
परणा की थी। उसके बाद जब श्री नाथूराम ग्रेमीने स्वर्गीय हेमचन्द्रकी स्मृतिमे 
प्रकाशित होनेवाली पुस्तकमालामें इसे देनेका प्रस्ताव किया, तब पंडितजीने 
इसे स्वीकार कर लिया । पंडितजीका स्व॒० हेमचन्द्रपर विश्येप स्नेह था । 


पंडितजीने अपने सभी प्रकाशित अप्रकाशित लेखोकी व्यवस्थाका भार 
मुझे दे रखा है। मेरी इच्छा थी कि उनके समस्त लेख जैनसस्कृति- 
सशोधन मडर, काशीकी ओरसे प्रकाशित हों । मंडछने अनुबादके लिए कुछ 
खच भी किया था। अतएव यही निश्चय हुआ कि मडलरूकी ओस्से इस 
सग्रहका प्रकाशन प्रेमीजी करें ओर तदनुसार यह प्रकाशित हो रहा है । 


मेरी प्रार्थनापर पूज्य काका कालेलकरने संग्रहको पढ़कर अस्वस्थ अवस्थामे 
भी कुछ पंक्तियाँ लिख देनेका कष्ट उठाया है, उसके लिए उनका आभार 
मानता हूँ। 

इस सपा्रहके कई लेख कई मित्रोने स्वतःप्रवृत्त होकर गुजरातीसे हिन्दी-अनु- 
बाद करके पन्नोमे प्रकाशित किये थे। अतएब उनका और पत्र-सम्पादकोंका 
भी में आभारी हूँ । 

प्रेमीजीने अनुवादका ससस्‍्कार किया है। कहीं कहीं तो उनको समूचा 
बदलना पड़ा हे ओर यह सब उन्होंने बड़े प्रेमसे किया है। इसलिए वे 
भी धन्यवादके पात्र हैं। 


काशी | 


[कर 
हिन्दू-विश्वविद्यालय +दलूखुख मालूवणिया 


धर्मका बीज ओर उसका विकास 


श्री देशमुखने कहा है कि धमकी लगभग सातसौ व्याख्याएँ की गई हैं, 
फिर भी उनमें सब घर्मोका समावेश नहीं होता । आखिर बौद्ध, जैन आदि 
बर्म उन व्याख्याओंके बाहर द्वी रह जाते हैं | विचार करनेसे जान पड़ता है कि 
सभी व्याख्याकार किसी न किसी पंथक्रा अवल्म्बन करके व्याख्या करते हैं। 
जो व्याख्याकार कुरान और मुहम्मदकों व्याख्यामें समावेश करना चाहिगा 
उसकी व्याख्या कितनी द्वी उदार क्यों न हो, अन्य धर्म-पंथ उससे बाहर रह 
जायेगे। जो व्याग्याकार बाइबल और क्राइस्टका समावेश करना चाहेगा, 
या जो वेद, पुरान आदिको शामिर करेगा उसकी व्याख्याका भी 
यही हाल होगा । सेश्वरवादी निरीश्वर धरमेका समावेश नहीं कर सकता और 
निरीक्षरवादी सेश्वर घमका । ऐसी दशामें सारी व्याख्याएँ, अधुरी साबित हों, तो 
कोई अचरज नहीं | तब प्रश्न यह है कि क्या शब्दोंके द्वारा धर्मका स्वरूप 
पहचानना सभव ही नहीं ! इसका उत्तर “हाँ! और “ ना ” दोनोंमें है । 
«ना! इस अर्थम कि जीवनमें धर्मका स्वतः उदय हुए विना शब्दोके द्वारा 
उसका स्पष्ट भान होना संभव नहीं और “ हाँ? इस अथेमें कि शब्दोसे प्रतीति 
अवधश्य होगी, पर वह अनुभव जैसी स्पष्ट नहीं द्ो सकती। उसका स्थान 
अनुमवकी अपेक्षा गौण ही रहेगा । अतएब, यहाँ धर्मके स्वरूपके बारेमें जो 
कुछ कहना दे वह किसी पान्थिक दृष्टिका अवलंबन करके नहीं कहा जायगा 
जिससे अन्य घंमपंथोंका समावेश द्वी न हो सके | यहाँ जो कुछ कहा जायगा 
वह प्रत्येक समझदार व्यक्तिके अनुभवम आनेवाली हकीकतके आधघारपर ही 
कहा जायगा जिससे वह हर एक पंथकी परिमाषामें घ८ठ सके और किसीका 
बदिभांव न हो। जब वर्णन शाव्दिक है तब यह दाबातो किया ही नहीं जा 
सकता कि वहू अनुभव जैसा स्पष्ट भी होगा । 


८ 


पूर्व-मीमांसामें “ अथातो धर्मजिज्ञासा ! सूजसे धमंके स्वरूपका विचार प्रारंभ 
किया है कि धर्मेका स्वरूप क्‍या है! तो उत्तर-मीमांसामें “अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा ” सूत्रसे जगतके मूलतत््वके स्वरूपका पिचार प्रारम्भ किया है। 
पहलेमें आचारका और दूसरेमें तत्वका विचार प्रस्तुत है। इसी तरह आधुनिक 
प्रश्न यह है कि धर्मका बीज क्‍या है, और उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या है ! 
हम समी अनुभव करते हैं कि हममें जिजीविषा है। जिजीविपा केवल मनुष्य, 
पशु, पक्षी तक ही सीमित नहीं है, वह तो सूक्ष्मातिसृक्षम कीढ पतंग और 
बेक्टेरिय! जैसे जेतुओमें भी है | जिजीविधाके गर्भ दी सुखकी शात, अज्ञात 
अभिलाषा अनिवार्यरूपसे निहित है | जद्दों सुखक्की अभिलाषा है, वहाँ प्रति- 
कूल बेदना या दुशखसे बचनेकी ब्त्ति भी अवश्य रहती है । इस जिजीविषा, 
सुखामिछाषा और दुःखके प्रतिकारकी इच्छामे ही धमेंका बीज निहित है। 


कोई छोटा या बड़ा प्राणघारी अकेले अपने आपमें जीना चाहे तो जी 
नहीं सकता ओर बेसा जीवन बिता मी नहीं सकता | वह अपने छोटे बड़े 
सजातीय दलका आश्रय लिये विना चैन नहीं पाता | जैसे वह अपने दल्मे 
रहकर उसके आश्रयसे सुखानुभव करता है बसे ही यथावसर अपने दलकी 
अन्य व्यक्तियोंकी यथासभव मदद देकर भी सुखानुमव करता है। यह वस्तु- 
स्थिति चींटी, भौरे और दीमक जैसे क्षुद्र जन्तुओंके वैज्ञानिक अस्वषेकोंने 
विस्तारसे दरसाई है। इतने दूर न जानेवाले सामान्य निरीक्षक भी पक्षियों 
ओर बनन्‍्दर जैसे प्राणियोमें देख सकते हैं कि तोता, मेना, कौआ आदि 
पक्षी केबल अपनी संततिके ही नहीं बल्कि अपने सजातीय दलके संकटके 
समय भी उसके निवारणार्थ मरणात प्रयत्न करते हैं और अपने दलका 
आश्रय किस तरह पसंद करते हैं। आप किसी बन्दरके बच्चेको पकड़िए, फिर 
देखिए कि केवल उसकी मेँ ही नहीं, उस दलके छोटे बढ़े सभी बन्दर उसे 
बचानेका प्रयत्न करते हैं | इसी तरह पकड़ा जानेवाला बच्चा केवल अपनी 
माँकी ही नहीं अन्य बन्दरोंकी ओर भी बचावके लिए देखता है। पश्च-पक्षि- 
योंकी यह रोजमर्सकी घटना है तो अतिपरिचित और बहुत मामूली-सी, पर 
इसमें एक सत्य सूक्ष्मरूपसे निहित है। 


वह सत्य यह है कि किसी प्राणघारीकी जिजीविषा उसके जीवनसे अछग 


९, 


नहीं हो सकती और जिजीविषाकी तृति तभी हो पकती है, जब प्राणघारी 
अपने छोटे बड़े दलमें रहकर उसकी मदद हें और मदद करें। जिजीविषाके 
साथ अनिवार्य रूपसे संकलित इस सजातीय दलसे मदद लेनेके भाषमें ही 
घर्मका बीज निहित है। अगर पमुदायमें रहे बिना और उससे मदद लिए. 
बिना जीवनधारी प्राणीकी जीवनेच्छा तृप्त होती, तो धर्मका प्रादुभौव संभव ही 
न था। इस दृष्टिसे देखनेपर कोई सन्देद्द नहीं रहता कि धर्मका बीज हमारी 
जिजीविषाम है और वह जीवन-विकासकी प्राथमिकसे प्राथमिक स्थिति भी 
मौजूद है, चाहे वह अज्ञान या अव्यक्त अवस्था ही क्यों न हो । 


हरिण जैसे कोमल स्वभावके ही नहीं बल्कि जंगली मेंसों तथा गेण्डों जसे 
कठोर स्वभावके पशुओँमे मी देखा जाता है कि वे सब अपना अपना दल 
ऑधकर रहते और जीते हैं। इसे हम चादे आनुर्वशिक संस्कार मानें चाहे 
पूर्वजन्मोपाजित, पर विकसित मनुष्य-जातिमें भी यह सामुदायिक वृत्ति अनि- 
वार्य रूपसे देखी जाती है। जब पुरातन मनुष्य जगली अवस्था था तब 
ओर जब आजका मनुष्य सभ्य गिना जाता है तब भी, यह सामुदायिक जूत्ति 
'एक-सी अखण्ड देखी जाती है| हो, इतना फुफ अवश्य है कि जीवन-विकासफी 
अमुक भूमिका तक सामुदायिक ब्ृत्ति उतनी सभान नहीं होती जितनी 
कि विकसित बुद्धिशील गिने जानेवाले मनुप्यमें है। हम अभान या अस्पष्ट 
भानवाली सामुदायिक वृत्तिको प्रावाहिक या औषिक बृत्ति कह सकते हैं। पर 
वही द्रत्ति धर्म-बीजका आश्रय है, इसमें कोई सन्देद्द नहीं। इस घर्म-बीजका 
सामान्य और सक्षिस्त स्वरूप यद्दी है कि वेयक्तिक और सामुदायिक जीवनके 
लिए. जो अनुकूल हो उसे करना और जो प्रतिकूल हो उसे टालना या 
उससे बचना । 


जब हम घिकसित मानव जातिके इतिद्दास-पठपर आते हैं तब देखते हैं कि 
केवल माता-पिताके सहारे बढ़ने ओर पलनेवाला तथा कुडम्बके वातावरणसे 
पुष्ट दोनेवाला बच्चा जैसे जैसे बढ़ा दोता जाता है और उसकी समझ जैसे जैसे 
बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका ममत्व और आत्मीय भाव माता-पिता तथा 
कुद्ठम्बके बतुलसे और भी आगे विस्तृत द्वोता जाता है। वह शुरूमें अपने 
छोटे गॉंबको ही देश मान लेता है। फिर क्रमशः अपने राष्ट्रको देश मानता 
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है और किसी किसीकी समझ इतनी अधिक व्यापक होती दे कि उसका ममत्व 
या आत्मीयमाव किसी एक राष्ट्र या जातिकी सीमामें वद्ध न रहकर समग्र 
मानव-जाति ही नहीं बल्कि समग्र प्राणि-वर्गतक फैल जाता है। ममत्व या आत्मीय- 
भावका एक नाम मोह है और दूसरा प्रेम | जितने परिमाणमें ममत्व सीमाबद्ध 
अधिक, उतने परिभाणमें वह मोह है और जितने परिमाणमे निस्सीम या सीमा- 
मुक्त है उतने परिमाणमेँ वह प्रेण है। घर्मका तत्व तो मोहमें मी हे और प्रेममें 
भी। अन्तर इतनाही है कि मोहकी दश्ामें विद्यमान धर्मका बीज तो 
कमी कमी विक्ृत होकर अधर्मका रूप घारण कर लेता है जब कि प्रेमकी 
दशामें वह घर्मके शुद्ध खरूपको ही प्रकट करता है । 


मनुष्य-जातिम एसी विकास शक्ति है कि वह प्रेम-धर्मकी ओर प्रगति कर 
सकती है । उसका यह विकास-बल एक ऐसी वस्तु है जो कभी कभी विक्ृत 
होकर उसे यहँतक उलटी दिशार्मे खींचता है कि वह पशुसे भी निदक्ृष्ट 
माल्म होती हैं। यद्दी कारण है कि मानव-जातिम देवासुर-दइृत्तिका 
इन्द्र देखा जाता है। तो भी एक बात निश्चित है कि जब कभी धर्मबृत्तिका 
अधिकसे अधिक या पूर्ण उदय देखा गया है या संभव हुआ है तो वह 
मनुष्यकी आत्ममे दी । 

देश, काछ, जाति, भाषा, वेश, आचार आदिकी सीमाओंमें ओर सीमा- 
ओंसे परे भी सच्चे घर्मकी ज्त्ति अपना काम करती है। वही फाम धर्म-बीजका 
पूर्ण विकास है । इसी विकासको ल्षमें रखकर एक ऋपिने कह्दा कि ' कुर्व- 
ज्ेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शर्त समाः ? अर्थात्‌ जोना चाहते हो तो कतेब्य कर्म 
करते द्वी करते जियो। कतंव्य कर्मकी संक्षेपमें व्याख्या यह है कि 
४ तेन त्यक्तेन भुज्जीथाः मा गधः कस्यचित्‌ धनम्‌ ? अर्थात्‌ तुम भोग करो 
पर विना त्यागके नहीं और किसीके सुख या सुखके साधनको टूटनेकी 
वृत्ति न रखो | सबका साराश यही है कि जो सामुदायिक वृत्ति जन्मसिद्ध है 
उसका बुद्धि ओर विवेकपूवक अधिकाधिक ऐसा विकास किया जाय 
कि वह सबके हितमे परिणत हो। यही धर्म-बीजका मानव-जातिमें सभवित 
विकास है। 


ऊपर जो वस्तु संक्षेपमें सूचित की गई है, उसीको हम दूसरे प्रकारसे अर्थात्‌ 


११ 


तख्चिन्तनके ऐतिहासिक विकास-क्रमकी दृष्टिसे भी सोच सकते हैं। यह 
निर्विवाद तथ्य है कि यूक्ष्मातिसृक्षम जन्तुओंसे लेकर बड़ेसे बड़े पशु-पक्षी जैसे 
प्राणियोतकर्मे जो जिजीविषामूलक अमरत्वकी वृत्ति है, वह देद्दिक या शारी- 
रिक जीवन तक ही सीमित है। मनुष्येतर प्राणी सदा जीवित रहना चाहते हैं 
पर उनकी दृष्टि या चाह वर्तमान देह्तिक जीवनके आगे नहवों जाती । वे आगे 
या पीछेके जीवनके बारेमे कुछ सोच द्वी नहीं सकते | पर जहाँ मनुध्यत्वका 
प्रारभ हुआ वहेंसि इस दृत्तिमें सीमा-मेद हो जाता दे । प्राथमिक मनुप्य-दृष्टि 
चाहे जैसी रही हो या अब भी हो, तो भी मनुष्य-जातिमें हजारों वर्षके पूथ 
एक ऐसा समय आया जब उसने वर्तमान देदिक जीवनसे आगे दृष्टि 
दौड़ाई | मनुष्य वर्तमान देहिक अमरत्वसे संतुष्ट न रह्या, उसने मरणोत्तर 
जिजीविषामूलक अमरत्वकी माबनाकों चित्तमें स्थान दिया और उसीको सिद्ध 
करनेके लिए. बह नागा प्रकारके उपायोंका अनुष्ठान करने लगा। इसीमेसे 
बलिदान, यज्ञ, त्रत-नियम, तप, ध्यान, ईश्वर-भक्ति, वीर्थ-सेवन, दान आदि 
विविध घर्म-मार्गोका निर्माण तथा विकास हुआ । यहाँ हमें समझना चाहिए 
कि मनुष्यकी दृष्टि बतेमान जन्मसे आगे भी सदा जीवित रहनेकी इच्छासे 
किसी न किसी उपायका आश्रय लेती रही है। पर उन उपायोंमें ऐसा कोई 
नहीं है जो सामुदायिक बृत्ति या सामुदायिक भावनाके सिवाय पूर्ण सिद्ध दो 
सके। यज्ञ और दानकी तो बात ही क्या, एकांत सापेक्ष माना जानेवाला ध्यान- 
मांगे भी आखिरको किसी अन्यकी मददके बिना नहीं निभ सकता या ध्यान- 
सिद्ध व्यक्ति किसी अन्यमे अपने एकत्र किये हुए संस्कार डाले विना तृप्त भी 
नहीं हो सकता। फेवल देहिक जीवनमें देद्दिक सामुदायिक बरत्ति आवश्यक है, तो 
मानसिक जीवनमे भी देहिकके अलावा मानसिक सामुदायिक बृत्ति अपेक्षित है॥ 

जब मनुष्यकी दृष्टि पारछीकिक स्वर्गीय दी्ध-जीवनसे वृत्त न हुई और उसने 
एक कदम आगे सोचा कि ऐसा भी जीवन है जो विदेह अमरत्व-पूर्ण है, तो 
उसने इस अमरत्वकी सिद्धिके लिए भी प्रयत्न शुरू किया | पुराने उपायोंके 
अतिरिक्त नये उपाय भी उसने सोच | सबका ध्येय एकमात्र अशरीर अम- 
रत्व रहा | मनुष्य अभी तक मुख्यतया वेयक्तिक अमरत्तके बारेमें सोचता 
था, पर उस समय भी उसकी दृष्टि सामुदायिक वृत्तिसे मुक्त न थी। जो 
मुक्त होना चाइता था, या मुक्त हुआ माना जाता था, वह भी अपनी श्रेणीमें 
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अन्य मुक्तोंकी ब्धिके लिए सतत प्रयत्नशील रहता था। अर्थात्‌ मुक्त व्यक्ति 
भी अपने जैसे मुक्तोंका समुदाय निर्माण करनेकी बत्तिसे मुक्त न था। इसी- 
लिए मुक्त व्यक्ति अपना सारा जीवन अन्योंकों मुक्त बनानेकी ओर लगा देता 
था। यही वृत्ति सामुदाविक है ओर इसीमे महाथानकी या सर्व-मुक्तिकी 
भावना निहित है। यही कारण है कि आगे जाकर मुक्तिका अर्थ यह होने 
छगा कि जब तक एक भी प्राणी दुःखित हो या वासनाबद्ध हो, तब्र तक किसी 
अकेलेकी मुक्तिका कोई पूरा अथ नहीं है । यहाँ हमें इतना ही देखना है कि 
वर्तमान दैदिक जिजीविषासे आगे अमरत्वकी भावनाने कितना ही प्रयाण क्‍यों 
न किया हो, पर वैयक्तिक जीएइन और सामुदायिक जीवनका परस्पर संबंध 
कभी विच्छिन्न नहीं होता | 


अब तत्त्वचिन्तनके इतिहासमे वैयक्तिक जीवन-मेदके स्थानमे या उसके 
साथ साथ अखण्ड जीवनकी या अखण्ड ब्रह्मकी भावना स्थान पाती है | ऐसा 
माना जाने लगा कि वेयक्तिक जीवन भिन्न भिन्न भले ही दिखाई दे, तो भी 
वास्तवमें कीट-पत्तंगसे मनुष्य तक सब्र जीवनधारियोंमं और निर्जीव मानी- 
जानेवाली सृष्टिमें भी एक ह्वी जीवन व्यक्त-अव्यक्त रूपसे विद्यमान है, जो 
केवल ब्रह्म कहलाता है।इस दृश्टिमें तो वास्तवर्मे कोई एक व्यक्ति इतर 
व्यक्तियोंसे मित्र हे ही नहीं। इसलिए इसमें वयक्तिक अमरत्व सामुदायिक 
अमरत्वमें घुल मिछ जाता है। साराश यह है कि हम वेयक्तिक जीवन-भेदकी 
इष्टिसे या अखण्ड ब्रह्मजीवनकी दृष्टिसे विचार करे या व्यवद्यारम देखें, तो 
एक ही बात नजरम आती है कि वेयक्तिक जीवनमें सामुदायिक वृत्ति अनि- 
वार्यरूपसे निश्चित है और उसी वृत्तिका विकास मनुष्य-जातिमेँ अधिकसे 
अधिक संभवित है और तदनुसार ही उसके घधर्ममार्गोंका विकास होता 
रहता है। 


उन्हीं सब मार्गोको सक्षेपम प्रतियादन करनेवाला वह ऋषित्रचन है जो 
पहले निर्दिष्ट किया गया है कि कतंव्य कर्म करते ही करते जीओ और अपनेमेंसे 
स्थास करो, दूसरेका हरण न करो । यह कथन सामुदायिक जीवन-शुद्धिका 
या धर्मके पूर्ण विकासका सूचक है जो मनुष्य-जातिमें ही विवेक और प्रयत्नसे 
कभी न कभी संभवित है । 


श्र 


इमने मानव-जातिमें दो प्रकारसे घर्म-बीजका विकास देखा | पहले प्रकारमें 
धर्मबीजके विफासके आधाररूपसे मानव जातिका विकसित जीवन या 
बिकसित चैतन्यस्पन्दन विवक्षित है और दूसरे प्रकारमें देहात्ममावनासे आगे. 
बढ़कर पुनजन्मसे भी मुक्त होनेकी भावना विवक्षित है। चाहे लजिस प्रकारसे 
विचार किया जाय, विकासका पूर्ण मम ऊपर कट्टे हुए ऋषिवचनमें ही है, 
जो बैयक्तिक और सामाजिक श्रेयकी योग्य दिशा बतलाता है । 


प्रस्तुत पुस्तकें धर्म और स्रमाजविषयक जो जो लेख, व्याख्यान आदि 
संग्रह किये गये हैं, उनके पीछे मेरी धर्मबिषयक दृष्टि वद्दी रही है जो 
उक्त ऋषिवचनके द्वारा प्रकट होती है। तो भी इसके कुछ लेख, ऐसे मालूम 
पढ़ सकते हैं कि एक वर्ग विशेषको लक्ष्यम रखकर ही लिखे गये हों । बात 
यह है कि जिस समय जैसा वाचक-वर्ग लक्ष्यमे रहा, उस समय उसी वर्गके 
अधिकारकी दृष्टिसि विचार प्रकट किये गये हैं। यही कारण है कि कई 
लेखोंमें जनपरपराका सम्बन्ध विशेष दिखाई देता है और कई विचारोंमे 
दाशनिक शब्दोंका उपयोग भी किया गया है। परन्तु मैंने यहाँ। जो अपनी 
धर्मविषयक दृष्टि प्रकट की है यदि उसीके प्रकाशर्मे इन लेखोंको पढ़ा जायगा तो. 
पाठक यह अच्छी तरह समझ जायेंगे कि धर्म और समाजके पारस्परिक: 
सम्बन्धके बारेमें मे क्या सोचता हूँ। यों तो एक ही वस्तु देश-कालके भेदसे 
नाना प्रकारसे कहदी जाती है। 


सरित्कुंज, --खुखलाल 
अहमदाबाद | कि 


पुस्तकमालाका परिचय 


इस माराकी यह छठी पुस्तक है । सत्‌ १५४२ में भरे 
एक मात्र पुत्र देमचन्द्रका तरुण अवस्थाम अचानक देहान्त 
हे। गया । उसकी प्रवृत्ति स्वतंत्र विष्वार-प्रधान और 
चिकित्सा-प्रधान थी १ विविध विषयोके अध्ययनका और 
उनपर शलिखनेक शोक भी उसे था। इसलिए इस माकाका 
स्वरूप भी वेसा ही पसन्द किया गया। 

यह निश्चय किया गया है कि इस माठाकी पुस्तकें कागत 
मूल्यपर, कुछ धाटा उठाकर भी, बेची जायें | बिक्रीस वसूक 
हं।ती रहनवारी रकममेसे नई नई पुरुतकें प्रकाशित होती रहे 
और उनके द्वारा हिन्दी णाठकोमे युगक अनुरूप स्व॒तत्र 
विचारोंका प्रचार किया जाय १ 


“-नाथधूराम प्रेमी 
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(४ चर संस्क्रति 
धर्म ओर संस्कृति 

धर्मका सच्चा अर्थ है आध्यात्मिक उत्कर्ष, जिसके द्वारा व्यक्ति बहिमुखताको 
छोड़कर--बासनाओके पाशसे हट्कर--शुद्ध चिद्रूप या आत्म-स्वरूपकी 
ओर अग्रसर होता है । यही है यथार्थ धरम । अगर ऐसा धर्म सचमुच जीवन- 
में प्रकट हो रह्य हो, तो उतके बाह्य साधन भी--चाहे वे एक या दूसरे रूपमें 
अनेक प्रकारके क्‍यों न हों-धर्म कहे जा सकते हैं। पर यदि वासनाओके 
पाशसे मुक्ति न हो या मुक्तिका प्रयत्न भी न हो, तो बाह्य साधन कैसे भी 
क्यों न हों, वे धम्-कोटिसे कभी आ नहीं सकते | बल्कि वे सभी खाधनक 
अधम ही बन जाते हैं। सारांश यह कि धमकरा मुख्य मतलब सत्य, अहिसा, 
अपरियग्रह-जेसे आध्यात्मिक सदुगुणोंसे है। सच्चे अर्थमें धर्म कोई बाह्य वस्तु 
नहीं है। तो भी बह बाह्य जीवन ओर व्यवद्दारके द्वारा ही प्रकट होता है। 
धर्मको यदि आत्मा कहें, तो बाह्य जीवन और सामाजिक सब व्यवहारोंको 
देह कहना चाहिए । 

धर्म और संस्कृतिमें वास्तविक रूपमे कोई अन्तर होना नहीं चाहिए | जो 
व्यक्ति या जो समाज सहल्कृत माना जाता हो, वह यदि धर्म-पराड्मुख है, तो 
फिर जेगलीपनसे संस्कृतिमें विशेषता क्या ? इस तरह वास्तवमें भानब-संस्कृ- 
तिका अथ तो धामिक या न्याय-सम्पन्न जीवन-व्यवहार ही है। परन्तु सामान्य 


है चर्म और समाज 








जगतूमें संस्कृतिका यह अर्थ नहीं लिया जाता। छोग संस्कृतिसे मानबक्ृत 
विविध कलाएँ, विविध आविष्कार और बिविध विद्याएँ गण करते हैं। 
यर ये ऋछाएँ,, ये आविष्कार, ये विद्याएँ हमेशा मान३-कल्याणकी दृष्टि या 
बृत्तिमे ही प्रकट होती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है | हम इतिहाससे जानते है 
कि अनेक कलाओों, अनेक आविष्फारों और अनेक विद्याओंके पीछे हमेशा 
मानव-कल्याणका कोई शुद्ध उद्देश्य नहीं होता हे | फिर भी ये चौजें समाजमे 
आती हैं और समाज भी इनका स्वागत पूरे दृदयसे करता है | इस तरह हम 
देखत हे ओर व्यवहारमे पाते हैं कि जो बत्तु मानत्रीय बुद्धि और एकांग्र 
प्रयत्न के द्वारा निर्मित होती है और मानव-समाजको पुराने स्तरसे नये स्तरपर 
छाती है, वह संहकृतिकी कोटिमें आती है। श्सके साथ शुद्ध धर्मका कोई 
अनिवार्य साबन्ध हो, एसा नियम नहीं है। यहीं कारण है कि संस्कृत कहीं 
और मानी जानेबाली जातियाँ भी अनेकृधा धर्म-पराड्मुख पाई जाती हैं। 
उदाहरणके लिए बुद्धका मूतिनिमौण, मन्दिरोको तोढ़कर मस्जिद बनाना 
और मस्जिदोंकों तोड़कर मन्दिर-निर्माण, छीना-झपठी आदि सब घ्म अथवा 
'घर्मोद्धारके नामपर होता है। ये सस्क्ृत जातियोंके छक्षण तो कदापि नहीं हैं। 


सामान्य समझके लोग धर्म और संस्कृतिमं अभेद कर डालने हैं। कोई 
संस्कृतिकी चीज सामने आई, जिसपर कि छोग मुग्ध हों, तो बहुषा उसे घर्म 
कहकर बखाना जाता है और बहुतसे भोले-भाले छोग ऐसी सांस्कृतिक बस्त॒- 
ओोको ही धर्म मानकर उनसे सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान सामाजिक 
न्यायोचित व्यवहारकी ओर जाता ही नहीं | फिर भी दे संघ्कृतिके नामपर 
नाचते रहते हैं। इस तरह यदि हम ओरोंका विचार छोडकर केबल अपने 
भारतीय समाजका ही विचार करें, तो कद्दा जा सकता है कि हमने सस्क्ृतिके 
“नामपर अपना बास्नविक सामथ्य बहुत-कुछ गैंवाया है। जो समाज हज़ारों 
बर्पोति अपनेको संस्कृत मानता आया है ओर अपनेको अन्य समाजोसे संस्कृत- 
तर समझता है. बढ समाज यदि नेतिक बलूमें, चरित्र-बलभे, शारोरिक बलमे 
और सह्योगकी भाजनामें पिछड़ा हुआ हो, खुद आपत्त-आपस मे छिन्न-मिन्न 
हो, तो वह समाज वास्तवमें ससकृत है या असंध्कृत, यह विचार करना आब- 
इयक है। संस्कृति भी उच्चतर हो और निर्बछताकी भी पराकाष्ठा हो, यह 


र्म और संस्कृति 


परतपर बिरोधी बात है। इस दृष्टिस भारतीय समाज संस्कृत है, एकान्ततः ऐसा 
मानना बड़ी भारी गलती होगी । 

जैसे सच्चे मानीमें हम आज संस्कृत नहीं हैं, वेसे ही सच्चे मानीमे इम 
घासिक भी नहीं हैं । कोई भी पूछ सकता है कि तब क्या इतिहासकार और 
विद्वान जब॒भारतको संस्कृति तथा धर्मका धाम कहते हैं, तब क्‍या वे झूठ 
ऋहते हैं! इसका उत्तर ही और “ना' दोनोंमें है। अगर हम इतिहासकारों और 
विद्वानोंके कथनक्रा यह अथ समझे कि सारा भारतीय समाज या सभी भार- 
तीय जातियों और परम्पराएँ संस्कृत एवं घामिक ही हैं तो उनका कथन 
अवबय सत्यसे पराइमुख होगा। यदि हम उनके कथनका अर्थ इतना ही समझे 
कि हमारे देशमे खास-खास ऋषि या साधक संस्कृत एवं धार्मिक हुए हैं 
सथा वत्तंप्रानमें मी हैँ, तो उनका कथन असत्य नहीं । 


उपयुक्त चर्चासे हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि हमारे निकटके या दूरवर्त्ती 
पूर्वजोके सस्क्ृत एवं धार्मिक जीवनसे हम अपनेको संस्कृत एवं धामिक मान 
लेने हैं और बस्तुतः वैसे हैं नहीं, तो यह सचमुच ही अपनेको और दूसरोंको 
चोखा देना है। में अपने अल्य-स्वल्प इतिहासके अध्ययन और बत्तेमान 
स्थितिके निरीक्षण हारा इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि अपनेंको आये कहनेबाला 
भारतीय समाज बास्तवमें संस्कृति एवं धर्मसे कोसों दूर है । 


जिस देशमें करोड़ों ब्राह्मण हों, जिनका एकमात्र जीवन-अव पढना-पढ़ाना 
या शिक्षा देना कहा जाता है, उस देशमें इतनी निरक्षरता कैसे ! जिस देशमें 
छाखोंकी संख्यामे भिक्षु, संन्यासी, साधु ओर भ्रमण हों जिनका कि एकमात्र 
उद्देश्य अकिचन रहकर सब प्रकारकी मानव-सेवा करना कहा जाता है, उस 
देशमें समाजकी इतनी निराधारता कैसे ! 


हमने १९४३ के बंगाल-दु्िक्षेके समय देखा कि जहाँ एक ओर सड़कोंपर 
अस्थि-कक्ाल बिछे पड़े थे, वहाँ दूसरी ओर अमेक स्थानमें यज्ञ एबं प्रतिष्ठाके 
उत्सब देखे जाते थे, जिनमें लाखोंका व्यय घृत, हवि और दान-दक्षिणामें 
होता था--मानों अब मानब-समाज खान-पान, बल्ञझ-निवास आदिसे पूर्ण 
सुखी हो और बचौ हुई जीवन-सामग्री इस छोकमें जुरूरी न दोनेसे दी परलो- 
कके लिए. खर्च की जाती हो ! 


| धर्म और समाज 

पिछले एक वर्षसे तो हम अपनी संस्कृति और धर्मका और भी सच्चा रूफ 
देख रहे हैं। छाखों शरणार्थियोंको निःस्सीम कष्ट होते हुए. भी हमारी संग्रह 
तथा परिप्रह-जृत्ति तनिक भी कम नहीं हुई हैं। ऐसा कोई बिरला ही व्यापारी 
मिलेगा, जो धर्सका ढोंग किये बिना चोर-बाज़ार न करता हो और जो घूसकोः 
एकमात्र संस्कृति एवं धर्मके रूपमें अपनाए हुए न हो | जहाँ छृगभग समूची 
जनता दिल्‍छसे सामाजिक नियमों और सरकारी कानूनका पालन न करती हो, 
वहाँ अगर संस्कृति एवं धर्म माना जाय, तो फिर कहना होगा कि ऐसी सद्कृति 
और ऐसा धर्म तो चोर-डाकुओंमे मी संभव है | 


हम इजारों बर्षोते देखते आ रहे हैं और इस समय तो हमने बहुत बड़े 
पैमानेपर देखा है कि हमारे जानते हुए ही हमारी माताएँ, बहनें और पुत्रियाँ 
अपइत हुई | यह भी हम जानते हैं कि हम पुरुषोंके अबरूत्वके कारण ही हमारी 
स्त्रियाँ विशेष अबला एवं अनाथ बनकर अपइृत हुई, जिनका रक्षण एवं स्वामित्व 
करनेका हमारा स्वृतिसिद्ध कत्तेव्य माना जाना जाता है| फिर भी इम इतने 
अधिक संस्कृत, इतने अधिक धामिक और इतने अधिक उन्नत हैं कि हमारी 
अपनी निबंछताके कारण अपहत हुई ल््ियाँ यदि फिर इमारे समाजमें आना 
चाहें, तो इममेंसे बहुतसे उच्चतामिमानी पंडित, ब्राह्मण और उन्हींकी-सी 
मनोवृत्तिबाले कह देते हैं कि अब उनका स्थान हमारे यहाँ कैसे १ अगर कोई 
साहतिक व्यक्ति अपइृत ख्लीको अपना लेता है, तो उस खञ््रीकी दुर्देशा या 
अबगणना करनेमें हमारी बहनें ही अधिक रस लेती हैं । 


इस प्रकार हम जिस किसी जीवन-क्षेत्रकों लेकर विचार करते हैं, तो! यही 
मालूम होता है कि इस भारतीय जितने प्रमाणमें संस्कृति तथा धमकी बातें 
करते हैं, हमारा समूचा जीवन उतने ही प्रमाणमें सम्कृति एवं: घर्मसे दूर है। 
हाँ, इतना अवश्य है कि संस्क्ृतिके बाह्य रूप और धर्मकी बाहरी स्थूछ लीके 
हममें इतनी अधिक हैं कि शायद ही कोई दूसरा देश हमारे मुकाब॒लेम खड़ा 
रह सके । केवल अर्पने बिररू पुरुषोंके नामपर जीना और -बड़ाईकी डीगे 
हौकना तो असंस्कृति और घर्म-पराड्मुख़्ताका ही लक्षण है। 


[ नया समाज, जुलाई ६९४८ ] 


धर्म और बुद्धि 


आज तक किसी भी विचारकने यह नहीं कहा कि धर्मका उत्पाद और 
विकास बुद्धिके सिवाय और भी किसी तस्वसे हो सकता है। प्रत्येक 
घर्म-संप्रदायका इतिहास यही कहता है कि अमुक बुद्धिमान पुरुषके द्वारा ही 
उस घमंक्री उत्पत्ति या शुद्धि हुई है| हरेक धर्म-संप्रदायके पोषक धर्मगुरु और 
विद्वान्‌ इसी एक बातका स्थापन करनेमें गौरव समझते हैं कि उनका धर्म बुद्धि, 
तर्क, विचार और अनुभव-सिद्ध है| इस तरह धर्मके इतिहास और उसके 
संचालनके व्यावहारिक जीवनको देखकर हम केवछ एक ही नतीजा निकाल 
सकते हैं कि बुद्धितत्व ही धर्मका उत्पादक, उसका संशोधक, पोषक ओर प्रचारक 
रहा है और रद सकता है | 


ऐसा होते हुए भी हम धर्मोके इतिहासमें बराबर धरम ओर बुद्धितस्वका 
विरोध और पारस्पारिक संघर्ष देखते हैं। केबल यहँके आय घर्मकी शाखाओं में ही 
नहीं बढिकर यूरोप आदि अन्य देशोंके ईसाई, इस्लाम आदि अन्य धर्मोमें भी हम 
भूनकालीन इतिध्वास तथा बर्तमान घटनाओंमें देखते हैं कि जहाँ बुद्धि रत्वने 
अपना काम शुरू किया कि धर्मके विषयमें अनेक शोका-प्रतिशका और तकं- 
वितकंपूर्ण प्रश्नावली उत्पन्न हो जाती है। और बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
धर्मगुद और धर्माचार्य जहाँ तक हो सकता है उस प्रश्नावदीका, उस तकंपूर्ण 
वि रणाका आदर करनेके बजाय विरोध ही नहीं, सख्त विरोध करते हैं। 
उनके ऐसे विरोधी और संकुचित व्यवहार्से तो यह जाहिर होता है कि अगर 
तके, दहैऊका या विचारको जगह दी जायगी, तो धमका अल्ित्व ही नहीं रह 
सकेगा अथबा वह बविकृत होकर ही रहेगा | इस तरह जब हम चारों तरफ घर्म 
ओर विचारणाके बीच विरोध-सा देखते हैं तब हमारे मनमें यह प्रश्न होना 


धर धर्म और समाज 








स्वाभाविक है कि क्या धर्म और बुद्धिमें विरोध है! इसके उत्तरमें संक्षेपमें 
इतना तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि उनके बीच कोई विरोध नहीं है और न 
हो सकता है। यदि सचमुच ही किसी धर्मर्मे इनका विरोध माना जाय तो हम 
यही कहेंगे कि उस बुद्धि-विरोधी धरे हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे 
धर्मंको अंगीकार करनेकी अपेक्षा उसको अंगीकार न करनेमें ही जीवन सुखी 
ओर बिक्सित रद सकता है। 

धर्मके दो रूप हैं, एक तो जीवन-शुद्धि ओर दूसरा बाह्य व्यवह्वार । क्षमा, 
नप्नता, सत्य, संतोष आदि जीवनगत गुण पहिले रूपमें आते हैं और स्नान, 
तिलक, मूर्तिपूजन, यात्रा, गुसुसत्कार, देहदमनादि बाह्य व्यवहार दूसरे रूपमे । 
साहिक धर्मका इच्छुक मनुष्य जब अर्दिसाका महत्त्व गाता हुआ भी पूर्व- 
संसकारबश कभी कमी उसी धर्मकी रक्षाके लिए हिंसा, पारम्परिक पक्षपात 
तथा विरोबीपर प्रहार करना भी आवश्यक बतछाता है सत्यका हिमायती 
मी ऐन मौकेपर जब सत्यकी रक्षाके लिए अम्त्यकी शरण लेता है, 
सबका “ सन्तुष्ट ” रहलनेका उपदेश देनेबाला मी जब धर्म-समर्थनके लिए. 
परिग्रहकी आवश्यकता बतलाता है, तब बुद्धिमानोंके दिलमें प्रश्न होता है 
कि अधमंस्वरूप समझे जानेवाले हिंसा आदि दोषोंसे जीवन-गझुद्धि-रूप धर्मकी 
रक्षा या पुष्टि केसे हो सकती है! फिर वही बुद्धिशाली बरगे अपनी दंकाको उन 
विपरीतगामी गुरुओं या पंडितोंके सामने रखता है। इसी तरह जब बुद्धिमान्‌ बर्ग 
देखता है कि जीवन-शुद्धिका विचार किये बिना ही धर्मगुरु और पंडित बाह्य 
क्रियाकाण्डोंको ही घम कहकर उनके ऊपर ऐकान्तिक भार दे रहे हैं और उन 
क्रिपाकाष्डों एवं नियत भश्वा तथा वेशके बिना घमका चला जाना, नष्ट हो जाना, 
बतलाते हैं तब बह अपनी शंका उन धर्म-गुरुओं पंडितों आदिके सामने रखता 
है कि वे लोग जिन अस्थायी और परस्पर असंगत बाह्य व्यवहारोंपर धर्मके 
नामसे पूरा मार देते हैं उनका सच्चे घसस क्या और कट्टातक सम्बन्ध है? 
प्रायः देखा जाता है कि जीवन-झद्धि न होनेपर, बल्कि अशुद्ध जीवन 
द्वोनेपर भी, ऐसे बाह्य-व्यवहार, अज्ञान, बहम, स्वार्थ एवं भोलेपनके कारण 
मनुष्यकों ध्मोत्मा समझ लिया जाता है। ऐसे ही बाह्म-ब्यवहारोंके कम होते हुए 
या दूभरे प्रकारके बाह्य व्यवहार होनेपर भी सास्‍्तिक घमका होना सम्मब हो 
सक्षता है । ऐसे प्रश्नोंके सुनते ही उन धर्म गुरुओं और धर्म-पंडितोंके मनमें 


धर्म भौर बुद्धि रे] 


एक तरहकी मीति पैदा हो जाती है। वे समझने छगते हैं कि ये प्रइन करनेबाले 
बास्तवमें तात्विक धर्मवाले तो हैं नहीं, केबल निरी तर्कशक्तिसे हम छोगोंके 
द्वारा धर्मरूपसे मनाये जानेबाले व्यवह्रोंकों अधर्म बतलाते हैं | ऐसी 
दक्षामें धर्मका व्यावहारिक बाह्यरूप मी कैसे टिक सकेगा! इन धर्म-गुरुओंकी 
दृष्टिमें ये छोग अवश्य ही धर्मद्रोही या धर्म-विरोधी हैं । क्यों कि वे ऐसी 
स्थितिके प्रेरक हैं जिसमें ज्ञ तो जीवन-झुद्धिरपी असली धम ही रहेगा 
और न झूठा सच्चा व्यावहारिक धर्म ही | धर्मगुझओं और धर्म-पंडितोंके उक्त 
भय और तज्जन्य उल्टी विचारणामेंसे एक प्रकारका इन्द्र शुरू होता है। वे सदा 
स्थायी जीवन-शुद्धिरूप ताक्ष्विक धर्मको पूरे विश्लेषणंके साथ समझानेके बदले 
बाह्मय-व्यवहारोंकों तिकालाबाधित कहकर उनके ऊपर यहाँ तक जोर देते हैं कि 
जिससे बुद्धिमान बगे उनकी दलीलछोमे ऊब्रकर, असन्तुष्ट होकर यही कह 
बैठता है कि गुरु और पडितोंका धर्म सिर्फ ढकोसलछा है--धोखेकी ट्ट्टी है ॥ 
इस वरह धर्मोपदेशक और तर्कबादी बुद्धिमान्‌ ब्गके बीच प्रतिक्षण अन्तर और 
विरोध बढ़ता ही जाता है। उस दशामं घमका आधार विवेकशुन्य श्रद्धा, 
अज्ञान या बहम ही रह जाता है और बुद्धि एवं तज्जन्य गुणोंके साथ धर्मका 
एक प्रकारभे विरोध दिखाई देता है। 


यूरोपका इतिहास बताता है कि विज्ञान्र जन्म होते ही उसका 
सबसे पहला प्रतिरोध ईसाई धर्मकी ओससे हुआ। अन्तमें इस प्रतिरोधसे 
धमंका ही सर्वथा नाश देखकर उसके उपदेशकोंने विज्ञानके माग्गमें 
प्रतिपक्षी भावसे आना ही छोड़ दिया। उन्होंने अपना क्षेत्र ऐसा बना लिया 
कि वे वैज्ञानिकोंके मार्गेस बिना बाधा डाले ही कुछ घमकाय कर सके। उधर 
वैशानिकोंका भी क्षेत्र ऐसा निष्कण्थक हो गया कि जिससे वे विशानका विकास 
ओऔर सम्वर्धन निश्रौध रूपसे करते रहें | इसका एक सुन्दर और मह्त्वका 
परिणाम यह हुआ कि सामाजिक और अन्त राजकीय क्षेत्रसे मी धर्मका डेरा 
उठ गया और फलत: वहाँकी सामाजिक और राजकीय संस्थायें अपने ही गुण- 
दोषोंगर बनने बिसइ़ने लगीं | 


इस्डाम ओर हिन्दू घम्रकी सभी शाखाओंक्री दशा इसके विपरीत है ! 
इस्छामी दीन और धर्मोक्री अपेक्षा बुद्धि और तरकंवादसे अधिक धबड़ाता है ) 
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शायद इसीलिए, बह धर्म अमीतक किसी अन्यतम महात्माको पैदा नहीं कर 
सका और स्वय स्वतख्रताके लिए उसन्न होकर भी उसमे अपने अनुयायियोंको 
अनेक सामाजिक तथा राजकीय बन्धनोसे जकड़ दिया । हिन्दू धमकी 
शाखाओंका भी यही हाल है | वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन, सभी धम्म त्वत- 
स्चरताका दाबा तो बहुत करते हैँ, फिर भी उनके अनुयायी जीवनके हरेक 
जैत्रमें अघिकत अधिक गुलाम हैं । यह स्थिति अब विचारकोंके दिलमें खट- 
कने लगी है। थे सोचते है कि अब तक बुद्धि, विचार और तकेके साथ धर्मका 
विरोध समझा जायगा तब तक उस धर्मसे किसीका भछा नहीं हो सकता। यही 
विचार आजकलके युवकोकी मानसिक क्रान्तिका एक प्रधान रूक्षण है । 


राजनीति, समानशास्र, धर्मशास्र, तर्कशासत्र, इतेहास और विज्ञान 
आदिका अभ्यास तथा चिन्तन इतना अधिक होने लगा है कि उससे युवक्रोक्े 
विचारोमे स्वतन्त्रता तथा उनके प्रक्राशनमें निभयता दिखाई देने छगी है। इधर 
धर्मगुद और धम्पंडितोंका उन नवीन विद्याओंप परिचय नहीं होता, इस कारणे 
वे अपने पुराने, बहमी, सकुचित ओर भीरः खयालोंम ही बिचरते रहते हैं । 
ज्यों ही युवक्वर्ग अपने स्वतस्त्र विचार प्रकरण करने छंगता है त्वों ही धमजीबी 
महात्मा घबड़ाने और कहने छगते हैं कि विद्या और विचारने ही तो घर्मका 
नाश शुरू किया है | जैनसमाजकी ऐसी ही एक ताजी घटना है। 
अद्दमदाबादमें एक ग्रेज्युएए बकीलने जो मध्यश्रणीके निर्भय विचारक हैं, 
अ्मके व्यावहारिक स्वरूपपर कुछ विचार प्रकट किये कि चारों ओरसे विचारके 
कब्र स्तानोंसे धमे-गुरुओंकी आत्मायें जाग पड़ीं। इलचल होने छग गई कि ऐसा 
विचार प्रकट क्‍यों किया गया और उस विचारककों जनधर्मोचित सजा क्या 
और कितनी दी जाय ? सजा ऐसी हो कि हिसात्मक भी न समझी जाय और 
हिंसात्मक सजासे अधिक कठोर भी सिद्ध हो, जिससे आगे कोई स्वतन्त्र और 
निर्भय भावसे धामिक विषयोकी समीक्षा न करे। हम जब जैनसमाज की एसी ही 
पुरानी घटनाओं तथा आधुनिक घटनाओंपर विचार करते हैं तब इमें एक ही 
चात मादूम होती है और वह यह कि स्मोगोंके खयालमें धर्म और विचारका 
बिरोध ही जेच गया है। इस जगह हमे थोड़ी गहराईसे विचार-बिश्लेषणे 
करना होगा। 
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हम उन धर्मघुरंघरोंसे पूछना चाहते हैं कि क्या वे छोग ताश्विक और 
व्यावहारिक धमके स्वरूपको अमिन्न या एक ही समझते हैं ! और क्‍या व्याब- 
हारिक स्वरूप या बधारणको वे अपरिवर्तेनीय साबित कर सकते हैं ? व्याव- 
हारिक धर्मका बंधारण और स्वरूप अगर बदलता रहता है और बदलना चाहिए 
तो इस परिवर्तनके विषयमें विशेष यदि कोई अभ्यासी ओर चिन्तनशीछ 
विचारक केवछ अपना विचार प्रदर्शित करे, ता इसमें उनका क्या बिगड़ता है ? 


सत्य, अहिसा, सतोष आदि तात्तिक धर्मका तो कोई विचारक अनादर 
करता ही नहीं बल्कि वह तो उस तात्विक घमेकी पुष्टि, विकास एवं 
उपयोगिताका स्वयं कायछ होता हे। वे जो कुछ आलोचना करते हैं, 
जो कुछ हेर-फेर या तोड़-फोड़की आवश्यकता बताते हैं वह तो धर्मके 
उपावहारिक स्व॒रूपके सम्बन्धमं है और उसका उद्देष्य धमकी बिशेष उपयोगिता 
एव प्रतिष्ठा बढ़ाना है। ऐसी स्थितिमें उनपर धम-बिनाशका आरोप लगाना या 
उनका विरोध करना केव्छ यही साबित करता है कि या तो धर्मधुरन्धर धर्मके 
बास्तविक स्वरूप और इतिहासको नहीं प्तमझते या समझते हुए भी ऐसा पामर 
प्रयत्न करनेमें उनकी कोई परिस्थिति कारणभूत है। 


आम तौरते अनुयायी गहर्थ वर्ग ही नहीं बल्कि साधु बगेका बहुत बड़ा भाग 
भी किसी बस्तुका समुचित विश्लेषण करने और उसपर समतौलपन रखनेमें 
नितान्त असमर्थ है। इस स्थितिका फायदा उठा कर संकुचितमना साधु और 
उनके अनुयायी ग्रहसस्‍्थ मी, एक स्वरसे कहने छगते हैँ कि ऐसा कहकर अमुकने 
अर्मनाश कर दिया। बेचारे भोलेभाले लोग इस बातसे अश्ञानके और भी 
गहरे गढ़ेमे जा गिरते हैं। वास्तव चाहिए तो यह कि कोई विचारक नये दृष्टि- 
'बिन्दुसे किसी विषयपर विचार प्रगट करें तो उनका सब्चे दिलसे आदर करके 
विचार-स्वातथ्यको प्रोत्साइन दिया जाय। इसके बदलेमें उनका गला घोंटनेका 
जो प्रयत्न चारों ओर देखा जाता है उसके मूलमें मुझे दो तत्व मालूम होते 
हैं। एक तो उग्र विचारोंको समझ कर उनकी गछती दिखानेका असामर्थ्यं 
और दूसरा अकर्मण्यताकी भित्तिके ऊपर अनायास मिलनेवाली आराम- 
सलबीके बिनाशका भय। 


यदि किसी विचारकके विचारोंमें आंशिक या सर्वथा गलती हो तो क्या उसे 
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साधुगण समझ नहीं पाते ! अगर वे समझ सकते हैं तो क्या उस गर्तीकों वे 
चौगुने बलसे दलीछोंके साथ दशानिमें असमर्थ हैं! अगर वे समर्थ हैं तो उचित 
उत्तर देकर उस विचारका प्रभाव छोगेंमेसे नष्ट करनेका न्याय मार्ग क्यों नहीं 
लेते ! धर्की रक्षाके बहाने वे अश्ञान और अधघर्मके संस्कार अपनेमे और समा- 
जमे क्यों पुष्ट करते हैं ? मुझे तो सच बात यही जान पड़ती है कि चिरकाठसे 
शारीरिक और दूसरा जवाबदेही पूर्ण परिश्रम किये बिना ही मखमछी और रेशमी 
गद्दियोंपर बैठकर दूसरोंके पसीनेपूर्ण परिश्रमका पूरा फल बड़ो भक्तिके साथ चख- 
नेडी जो आदत पड़ गई है, बही इन धर्मधुरघरोंसे ऐसी उपद्यासास्पद प्रवृत्ति कराती 
है । ऐसा न होता तो प्रमोद-भावना और ज्ञानयूजाकी हिमायत करनेत्रालि 
ये पमधुरधर विद्या, विज्ञान और विचार-स्वात्म्यका आदर करते और बिचा- 
रक थ|वकोंसे बडी उदारतासे मिलकर उनके विचारगत दोधोंकों दिखाने और 
और उनकी योग्यताकी कद्र करके ऐसे युवर्कोकों उत्तम्न करनेबाले 
अपने जनसमाजका गौरव करते । खर, जो कुछ हो पर भब दोनों पक्षोमे 
प्रतिक्रिया झुरू हो गई है | जहाँ एक पक्ष शातया अज्ञात रूपसे यह स्थापित 
करता है कि धरम और विचारमें विरोध है, तो दूसरे पक्षकों भी यह अवसर मिल 
रहा है कि बह प्रमाणित करे कि विचार-स्वातन्त्य आवश्यक है| यह पूर्ण रूपसे 
ममझ रखना चाहिए कि विचार-्वातन्वयके बिना मनुष्यका अस्तित्व ही 
अर्थशून्य है। बास्तवम विचार तथा धमंका विरोध नहीं, पर उनका पारस्प- 
रिक अनिवार्य सम्बन्ध है । 


[ ओनवबाल नवयुवक्र, अगस्त १९२६ ] 
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चोंटीके प्रति सूक्ष्मतासे ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि बह अकेली नहीं 
रह सकती । वह किसीके साहचयकी तत्शश करती है । पर उसे चींटका तो क्‍या 
त्रिजातीय चींटीका भी सहचार अनुकूल नहीं जचता + वह सजातीयके सहचारमें 
ही मस्त रहती है। ऐसे क्षुद्र जन्तुकों छोड़कर अन्न दूसरे बड़े जन्तु पक्षीकी ओर 
ध्यान दीजिए । मुर्गेंसे वियुक्त मुर्गी मयूरके सहच्यरसे संतुष्ट नहीं होती । उसे भी 
स्वजातोयका ही साइचर्य चाहिए। एक बन्दर और एक हरिण ये दोनों. 
स्वजातीय प्राणीके साथ रहकर जितनी प्रसन्नताका अनुभव करेंगे या अपने 
जीवनको दीघघांयु बना सकेंगे, उतनी मात्राम चाहे जितनी सुखसामग्री 
मिलने पर भी विज्ञातीयके सहचारमे प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। मनुष्य जानिने 
जिस कुत्तको अपनाकर अपना वफादार सेंबक और सहनारी बनाया है, बह 
भी दूसरे कुत्तके अमावमें असुन्तुष्ट ही रहेगा । यद्दी कारण है कि वह दूसरे 
कुत्तेके प्रति ईर्पा रखनेपर भी और दूसरेकों देख कर प्रारंभमें उससे लड़कर 
भी अन्‍्सभे उसके साथ एकरस होकर खिलवाड़ करने लग जाता है । सूक्ष्म जंतु, 
पक्षी ओर पश्चु जातिके इस नियमको हम मनुष्य जातिमें भी देखते हैं । 


पक्षी या पग्चुकों पालतू बनाकर मनुष्य जंगलमे अकेला रहनेका कितना 
भी अभ्यात्त क्‍यों न करे पर अन्तर्म उसकी प्रकृति मनुष्य जातिके ही साइ-- 
चर्यका तलाश करती है। समान रहन-सइन, समान आदतें, समान भाषा 
ओर शारीरकी समान ग्चनाके कारण सजातीय साहचययंकी तलाशकी बृत्ति 
हम जीवमान्नमें देखते हैं।फिर भी मनुष्यके सिवाय किसी सी जीवबग या 
देहधारी-बगगंको हम समाजका नाम नहीं देते। बह बरग समुदाय या गण भले 
ही कहा जाय किन्तु समाज होनेकी पात्नता तो मनुष्य जातिमें ही है। और 
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उसका कारण यह्द है कि मनुष्यमें ऐसी बुद्धि-शक्ति और विवेक-शक्तिका बीज है 
कि बह अपना रहम-तहन, वेश-भूषा, भाषा, खान-पान और अन्य संरुकारों का परि- 
बर्तन कर सकता है, अभ्यास कर सकता है | मनुष्य जब चाहे तब प्रयस्नसे दूसरों 
भाषा सीख सकता है और अन्य-भाषाभाषी लोगोंके साथ सरछ्तासे घुछ-मिल जता 
है | वेश-भूषा और खान पान बदल कर या बिना बदले उदारताका अभ्यास करके 
मिन्न प्रकारके वेश-भूषा और खान-पानवाले मनुष्योंके साथ बस कर सरहतासे 
जिदगी बिता सकता है । दूसरोंका जो अच्छा हो उसे लेनेमें और अपना जो 
अच्छा हां उप दूसरोंकों देनेमें सिफ मनुष्य प्राणी ही गौरबका अनुभव करता 
है। भिन्न देश, भिन्न रण और मिन्न संस्कारवाली मानब-प्रजाके माथ केबऊ 
मनुष्य ही एकता सिद्ध करके उसे विकसित कर सकता है। इसी शक्तिके 
कारण मनुष्यका बगे समाज नामके योग्य हुआ है । 

मनुष्य जहाँ कहीं होगा किसी न किसी समाजका अंग होकर २हेगा। वह 
जिस समाजका अंग होगा उस समाजके ऊपर उसके अच्छे बुरे संस्कारका 
असर होगा ही | यदि एक मनुष्य बीडो पीता होगा तो बह अपने आसपासके 
लोगोंमे बीड़ीकी तलप ( तड़प ) जागरित करके उस व्यमनका वातावरण खड़ा 
करेगा | अफीम खानेब्राछा चौनी अपने समाजमे उसीकी रुचि बठढावेगा । 
यदि कोई बस्तुतः शिक्षित होगा तो बह अपने समाजमें शिक्षाका वातावरण 
जाने अनजाने खड़ा करेंगा । इसी प्रकार्से समस्त समाजमें या उसके 
अधिकाशर्मे जो ससूम और संम्कार रूद हो गये होते हैं-चाहे वे इृष्ट हो या 
अनिष्ट, उन रस्मों और संल्कारोंते उस समाजके अंगभून व्यक्तिके लिए मुक्त 
रहना अशक्‍्य नहीं तो दुःशक्ष तो होता ही है। तार या टिकट आफिसमे 
काम करनेवालोपें अथवा स्टेशनके कर्मचारियोंके बीचमें एकाथ व्यक्ति ऐसा 
जाकर रहे जो रिश्वतसे नफरत करता हो, इतना ही नहीं किन्तु क्रितनी ही 
रिववतकी लालच उसके सामने क्‍यों न दिखाई जाय फिर भी जो उसका 
शिक्रार बनना न चाहता हो, तो ऐसे रुच्चे व्यक्तिको शेष सब रिश्वतखोर 
वगेकी ओरसे बड़ा भारी त्रास होगा | क्योंकि वह स्वयं रिइबत नहीं लेगा, 
इसका मतलब यह हे कि बह स्वभावतः दूसरे रिश्वतोंरोंका विरोध करेगा 
ओऔर इसका फल यह होगा कि दूमरे छोग एक साथ इस प्रयस्नमें लग जायेंगे 
कि या तो बह रिश्वत ले या उन सबके द्वारा परेशान हो । यदि उक्त सच्चा 
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व्यक्ति अठाधारण साइसी और बुद्धिमान्‌ न हो तो बह इतना ही करेगा कि 
दूतरोंके रिइ्त्रत लेने पर तदस्थ रह जायगा, विरोध नहीं करेगा। ऐसा होने 
पर ही उसकी गाड़ी उन सबके बीच चछ सकेगी । इसी न्यायसे हमारे 
देशी आई० सी० एसॉको परदेशियोंके बीच बहुत बार बहुत अनिष्ट सहना 
पड़ता है। तब ऐसे अनिष्टोसे समाजकों बचानेके लिए समाजके नायक 
या राजशासन करनेवाले कायदे कानून बनाते हैं या नीति-नियमोंका सूजन 
करते हैं। किसी समय बड़ी उम्र तक कन्याओंको अविवाहित रखनेमें अमुक 
अनिष्ट समाजको प्रतीत हुआ, तो स्मृतिशासत्रमें नियम बनाया भया कि आठ 
या नव वर्षकी कन्या जब तक गौरी हो, शादी कर देना धम्म है। इस नियसका 
उल्लंघन करनेबाला कन्याका पिता और कन्या दोनों समाजमें निन्दित होते थे । 
उस भयसे समाजमें बाल-विवाइकी प्रथा चल पड़ी । और जब इस नीतिके 
अनुसरणमे अधिक अनिष्ट होने छगा तब समाजके नायकों और शजकर्ताओंके 
लिए दूसरा नियम बनाना आवश्यक हो गया | अब चौदह या सोलह बर्षसे कम 
उम्रमें कन्याक्ा ब्याह करते हुए छोग शिक्षितोंद्रारा की जानेबाली निन्‍्दास 
डरते हैं या राज्यके दण्ड-भयसे नियमका पालन करते हैं। एक कजदार व्यक्ति 
अपना कर्ज चुकानेके लिए. तत्पर रहता है, यह इस लिए. कि यदि वह कर्ज 
नहीं चुका देगा तो उसकी शाख-प्रतिष्ठा चछी जायगी, और यदि शाख चली 
गई तो कोई उसे कर्ज नहीं देगा और ऐसा होनेसे उसके व्यापारमें हानि होगी। 
इस तरह यदि देखा जाय तो प्रतीत होगा कि समाजके प्रचलित सभी निय- 
मोंका पालन छोग मय या स्वार्थवश करते हैँ । यदि किसी कार्यके करने या न 
करनेमें मय या छालच न हो तो उस कार्यकों करने या न करनेवाले कितने 
होंगे, यह एक बड़ा प्रश्न हे। कन्या भी पुत्रके ही समान संतति है, इसलिए 
उसका पुत्रके समान हके होना चाहिए, ऐसा समझ कर उसे दद्देज देनेबाले 
साता-पिताओं की अपेक्षा एसे मातापिताओंकी संख्या अधिक मिलेगी जो यही 
समझ कर दहेज देते हैं कि यदि उचित दहेज नहीं दिया जायगा तो कन्याके: 
लिए. अच्छा घर मिलना मुश्किल हो जायगा या प्रतिष्ठाकी ह्वानि होनेसे 
अपने पुत्रोंकी अच्छे घरकी कन्या नहीं मिलेगी। यही भय या स्वार्थ 
प्रायः संतानकी शिक्षाकें बिधयमें भी कार्य करता है। यही कारण है 
कि अक्त उद्देश्यकी सिद्धि होने पर छड़का या छड़कों योग्य होने पर 
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नमी उनकी शिक्षा समाप्त कर दी जाती हैँ । क्‍यों कि बह शिक्षा 
शिक्षाके लिए. नहीं दी जाती थी। यही बात कितने ही समाजोंके 
पूनर्वियाहके प्रतिबन्धके विषयमें भी देखी जाती है | जिस समाजमें 
युनविवाह नहीं होते उसमे भी अनेक ख््ो-पुरुष ऐसा स्पष्ट माननेब्ाले होते हैं कि 
£ बलास्कारस वैधव्य ” बम नहीं है, फिर भी यदि उनकी छोटी बहन या पुत्री 
विधवा हो जाती है तो उसकी इच्छा होनेपर भी उसका पुनविबाह कर देनेको 
"बे तैयार नहीं होते । प्रायः ऐसा मी होता है कि वे पुनविवाहके विरुद्ध 
अनिच्छासे भी चौक करने छग जावे हैं। बलात्कारसे ब्रह्मचर्थकी इस नीतिके 
पीछे भय और स्वार्थकों छोड़कर अन्य कुछ सी हेतु नहीं होता | गहस्थक्की बात 
जाने दें | त्यागी या गुरु माने जानेवाले बर्गकी भीतरी बात देखें तो प्रतीत ' 
होगा कि उनके भी अधिकांश नीति-नियम ओर व्यवहार भय या स्वार्थसे 
प्रित होते हैं । किसी त्यागीके शि'्य दुगचारी हो जायें या स्वयं गुरु हो 
अ्रष्ट हो जाय तो उन शिष्योका बह गुर, शिष्योंद्ठी दृत्तिमें सुधार हुआ है या 
नहीं यह बिना देखे ही, उन्हें 4शबारी ग्खनेका पूर्ण प्रयत्न करेगा | क्यो कि उसे 
शिष्योंकी भ्रष्टगाके कारण अपनी प्रतिष्ठाकी हानिका भय रहता है। आनचार्यक्रे 
अष्ट होनेपर मी उसके सांप्रदायिक अनुयायी उसे पदश्रष्ट करनेम हिचकिचाते 
हैं। इतना ही नहों किन्तु उसपर बलात्कार ब्रह्मचर्य थोप देत हैं । क्यो कि 
उन्हें अपने सप्रदायकी प्रतिष्ठाकी हानिका डर रहता हे । पृष्टिमार्गी आचायेका 
पुनः पुन) स्नान और जैनवर्मके साधुका सर्वधा अस्नान यह अक्सर 
सामाजिक भयके कारण ही होता है। मौलवीके गीतापाठम और पडितके 
कुरान पाठसे भी सामाजिक भय द्वीी प्रायः बाबक होता है ! इन सामाजिक 
नीति-नियमों और रीति-स्मोंके पीछे प्रायः भय और स्वार्थ ही होते हैं । 
भय और स्वार्थसे अनुष्ठित नीति-नियम सर्वथा त्याज्य निकम्मे ही है या उनके 
बिना भी चल सकता है, यह प्रतिपादन करनेका यहाँ अभ्िप्राय नहीं है। 
यही तो इतना हो बताना अभिग्रेत है कि धर्म और नीतिमें फर्क है | 

जो बन्धन या कर्तव्य, भय या स्वार्थमूलक द्वोता है, वह है नीति । किन्तु 
जो कतेव्य, भय या स्वार्थमूलक न होकर शुद्ध कर्तव्यके तौरपर होता है और 
जो सिर्फ उसकी योग्यताके ऊपर ही अवलबभ्बित होता है, वह है धरम । नीति 
और धर्मके बीचका यह फर्क तुच्छ नहीं है। यदि हम तनिक गदराईसे सोचे तो 
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यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि मीति समाजके धारण और पुष्टिके लिए आवश्यक 
होनेपर भी उससे समाजका संशोधन नहीं होता। संशोधन अर्थात्‌ शुद्धि, और 
औुद्धि ही सच्चा विकास है | यदि यह धारणा वास्तविक हो तो कहना 
चाहिए कि वैसा विकास धर्मके बिना नहीं हो सकता। जिस सम्राजमें उक्त धर्मका 
जितने अंशम अधिक पालन होता हो वह समाज उतने अंशमे उच्चतर है। 
इस वस्तुकों स्पष्ट करनके लिए कुछ दृष्डांतोपर विचार किया जाय । 


दो व्यक्तियोंकों कल्पनामें रखा जाय । उनमेंसे एक तो टिक मास्टर है जो 
अपना हिताब संपृण सावधानीपूर्वक रखना है और रेल्वे-विभागक्री एक पाईका 
भी नुकसान न हो इसका ध्यान रखता है। वह इसलिए कि यदि भूछ होगी तो 
बह दडित होगा, और नोकरीस भी बरखास्त किया जायगा | इतना सावधान भी 
बह्द यदि दूसरा भय न हो तो मुसाफिरोंके पाससे रिश्वत लेनेसे नहीं चूकता । 
किन्तु हमारी कल्पनाका दूसग स्टेशन सास्टर रिश्वत लेनेका और उसके हजम 
हो जानेका कितना द अनुकूल प्रसंग क्‍यों न हो, रिश्वत नहीं लेता और 
रिव्रत-खोरीके बातावरणकों भी पसंद नहीं करता । इसी प्रकार एक 
स्थागी व्यक्ति खुले तौरसे पैसे लेनमें और अपने पास रखनेमें अकिश्वन 
ब्रतका भग मानकर पैसे नहीं केता और न अपने पास संग्रह करता 
है । फिर भी यदि वबह्तुतः उसके मन आकिश्वन्य भावकी जाणति 
नहीं हुई होगी अर्थात्‌ लोभका संस्कार नष्ट नहीं हुआ होगा, तो बह 
धनिक शिष्योंका सग्रह करके अभिमान करेगा और उससे मानों वह स्वये 
धनवान्‌ हो गया हो, इस प्रकार दूमरोंसे अपनेको उन्नत मानता हुआ अपने 
गौरबपूर्ण अहपनका प्रदशन करेगा | जब कि दूसरा यदि बह सच्चा त्यागी 
होगा तो मालिक बनकर रुपये अपने पास रखेगा ही नहीं और यदि रखेगा 
तो उमके मनमें अभिमान या अपने स्वामित्वका गौरब तनिक भी न होगा । 
यद्यपि वह अनेक धनिकोके बीचमें रहता होगा, और अनेक धनिक उसकी 
सेवा करते होंगे फिर भी उसका उसे अभिमान नहीं होगा या उनके कारण 
अपनेको दूसरोंसे उन्नत मी नहीं मानेगा । इस प्रकार यदि किसी समाजमे 
केबल नैतिक दृष्ठिसे स्यागी बर्ग होगा तो परिणामतः बह समाज उन्नत या झुद्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि उस समाजमें त्यागीके वेशमें भोगोंका सेबन इस 
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प्रकार होगा जिससे स्यागका पाहन भी माना जाय और भोगोंका सेवन भी पुष्ट 
हो। ऐसी स्थितिमें त्यागी वर्ग गरहस्थोंकी तरह खुले तौरपर धन संप्रहकी स्पर्धा 
नहीं होनेपर भी दूसरेकी अपेक्षा अपने पास अधिक धनिक शिष्योंक्रों फुलछाकर 
समझाकर फैँसाकर अपना कर रखनेक़ी गूढ़ स्पवी तो अवश्य होगी। और 
'ऐसी स्र्धामें पढ़कर वे जानमे या अनजानमें समाजकी सेवा करनेके बजाय 
कु-सेबा ही अधिक करेंगे। इसके विपरीत समाजमें यद धाभिक 
दृष्टिसे त्थागीवर्ग होगा तो उसमें न होगी पैसे संग्रहकी स्पर्धो और 
न होगी धनिक शिषध्योंकों अपने ही बनाकर रखनेकी फिक्र | अर्थात्‌ वह 
शिष्य-तंग्रह या शिष्य-प रवारके विषयमें अत्यन्त निश्चिन्त होगा और इस 
प्रकार सिर्फ अपने सामाजिक कर्तव्योंमे हो प्रसन्नताका छाम करेगा। ऐसे वर्गके 
दो ह्यागियोंके बीच न होगी स्पर्धा और न होगा क्लेश । इसी प्रकार जिस 
समाजमें वे रहते होंगे उसमें भी कोई क्लेशका प्रसंग उपस्थित न होगा । इस 
प्रकार इम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि किसी समाजमें नैतिक दृष्टिसे कितने ही 
त्यागी क्‍यों न हों फिर मी उनसे उत समाजका कल्याण न होकर अकल्याण॑ ही 
अधिक होगा। इसके विपरीत किसी समाजमें घाभिक दृंष्टिसे सिर्फ एक ही त्यागी 
क्यों न हो फिर सी वह अकेला ही समाजकी शुद्धि अत्यधिक मात्ञार्म करेगा । 

एक दूसरा दृश्टान्त ले। एक सन्पासी भोस-बासनाका अविभांव होने पर भी 
समाजमें अपयशके भयसे बाह्य रूपसे त्यागी रहकर भी अनाचार्का सेवन 
करता रहता है। जब कि दूसरा त्यागी वैसी वासनाके प्रकट होने पर यदि उसका 
दमन नहीं कर सकता तो चाहे कितना भी अपयश और तिरस्कार क्‍यों न हो 
फिर भी स्पष्ट रूपसे गहस्थ हो जाता है । विचार करनेसे उस नैतिक दृष्टिसे रद 
हुए स्यानीकी अपेक्षा यह भोगी त्यागी ही समाजकी शुद्धिका अधिक रक्षक है । 
क्योंकि प्रथमने मयका पराजय नहीं किया जब कि दसरेनें भयको पराजित 
करके आन्तर और बाह्यका ऐक्य सिद्ध करके नीति ओर धर्म दोनोंका पालन 
किया है । इतनी रूम्बी चर्चाते यह स्पष्ट हो गया है कि समाजकी सच्ची शुद्धि 
और सच्चे विकासके लिए, धमंको ही अर्थात्‌ निर्मय निःस्वार्थ और श्ञानपू्ण 
कर्तव्यकी ही आवश्यकता है। अब इमें देखना चाहिए कि विश्वमें वर्तमान 
कौनते पंथ, संप्रदाय या धर्म ऐसे हैं जो यट्ट दावा कर सकते हों कि हमने ही 
मात्र ध्का पालन करके सम्राजकी अधिक ठंशुद्धि की € । 
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इसका उत्तर ह्पष्ट हे और बह यह कि विश्वमें ऐसा एक भी पंथ, संप्रदाय 
या धर्म नहीं जिसने मात्र ध्क्षा ही आचरण किया हो और उसके ह्वारा 
समानकी केबल शुद्धि ही की हो। यदि कोई संप्रदाय या पंथ अपनेमे होने- 
बाली कुछ सत्यनिष्ठ धामिक व्यक्तियोंका निर्देश करके समाजकी शुद्धि सिद्ध 
करनेका दावा करता है तो वैसा दावा दूसरा विरोधी पंथ भी कर सकता है । 
क्योंकि प्रत्येक पन्‍थमें कम या अधिक संख्यक ऐसे सच्चे त्यागी ध्यक्तियोंके 
होनेका इतिहास हमारे समक्ष मौजूद है। घर्मके तथाकथित बाह्मरूपोंके आधारसे 
ही समाजकों माप कर किसी पंथकों धार्मिक होनेका प्रमाणपत्र नहीं दिया 
जा सकता | क्‍योंकि बाह्य रूपोर्म परस्पर इतना विरोध होता है कि यदि 
उसीके आधारसे घामिकताका प्रमाणपत्न दे दिया जाय तो या हो सभी पंथोंको 
घार्मिक कहना होगा या सभीको अधामिक । 


उदाहरणके तौरपर कोई पंथ मंदिर और मूर्तिपूजाके अपने प्रचारका 
निर्देश करके ऐसा कहें कि उसने उसके प्रचारके द्वारा जनसमाजको 
इश्वकोी पहचाननेमें या उसकी उपासना. पर्यात सद्दायता देकर 
समाजमें झुद्धि सिद्ध की है, तो इसके विपरीत उसका विरोधी दूसरा 
पंथ यह कहनेके लिए तैयार है कि उसने भी मंदिर और मूतिके 
ध्वंसके द्वारा समाजमें शुद्धि सिद्ध की है । क्योंकि मंदिर और 
मूर्तियोंको लेकर जो बहमोका साम्राज्य, आल्स्य और दंभकी बइृद्धि हो 
रही थी उसे मंदिर और मूतिका विरोध करके कुछ मात्रामें रोक 
दिया गया है। एक पंथ जो तीथस्थानकी महिमा गाता और बढ़ाता हो 
वह शारीरिक शुद्धिहारा मानसिक शुद्धि होती है, ऐसी दलीलके सद्दारे 
अपनी प्रवृत्तिको समाज-कल्याणकारी सिद्ध कर सकता है, जब कि उसका 
विरोधी दूसरा पेथ स्नान-नियन्त्रणके अपने कार्यकों समाज-कल्याण- 
कारी साबित करनेके लिए ऐसी दलील दे सकता है कि बाह्य स्नानके 
महस्वमें फँसनेबाले छोगोंको उस रास्तेसे हटाकर आमन्तरिक शुद्धि 
की ओर ले जानेके लिए स्नानका नियन्त्रण करना हो द्वितावह है । एक पंथ 
कंठी बँधाकर और दूसरा उसे तुड़वाकर समाजकल्याणका दावा कर सकता 
है | इस तरह धर्मके बाह्य रूपके आधारपर जो प्रायः परस्पर विरोधी होतेहं 
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यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि अमुक पंथ ही सच्चा घामिक है और 
उसीने समाजमें सच्ची शुद्धि की है। 


फिर क्या ऐसी कोई भूमिका है जो सर्वसतामान्य हो और जिसके आधारपर 
निविबाद रूपसे यह कहा जा सके कि बाह्मरूप कैंसा भी क्‍यों न हो किन्तु 
अदि वह बस्तु विद्यमान है तो उससे समाजका ऐकान्तिक कल्याणं ही होगा 
और बह बस्तु जिस पंथ, जाति या व्यक्तिमें जितने अंशमें ज्यादह होगी उतने 
अंश उस जाति पन्‍्य या व्यक्तिति समाजका अधिक कल्याण ही किया है ! 
अस्तुतः ऐसी वस्तु है और बह ऊपरकी चर्चासे स्पष्ट भी हो गई है। वह है निर्भयता, 
निर्लेपता और विवेक । व्यक्ति या पंथके जीवनमें यह है या नहीं यह अत्यंत 
सरलतासे जाना जा सकता है । जैसा मानना बैसा ही कहना और कहनेसे विप- 
रीत नहीं चछना अथवा जैसा करना वैसा ही कहना--यह तत्व यदि जीवनमें है 
तो निभयता भी है । ऐसी निर्भयताकों घारण करनेबाला नौकर सेठसे डर 
कर किसी बातको नहीं छुपाएगा और कैसा भी जोखिम सिरपर लेनेको 
तैयार रहेगा । कोई भी भक्त गहरुथ अपने बड़प्पनकी हानिके भयसे घ्मगुरके 
सामने अथवा कहीं मी दोषोंको छिपानेका अथवा बड़प्पनका मिथ्या दिखावा 
करनेका ढोंग करनेके बजाय जो कुछ सच होगा उसे प्रकट कर देगा। कोई 
भी घमेगुरु यदि बह निर्भय होगा तो अपना पाप तनिक सी गुप्त नहीं रखेगा । 
इसी प्रकार जो निर्कोंभ होगा वह अपना जीवन बिलकुल सादा बनावेगा। 
निर्लोंम पंथके ऊपर बहुमूल्य कपड़ों या गहनोंका भार नहीं होगा। यदि किसी 
पंथमें नि्लेपता होगी, तो वह अपनी समग्र शाक्तियाँ एकाग्र करके दूसरोंकी 
सेवा लेकर ही संतृष्ट नहीं होगा । यदि विवेक होगा तो उस व्यक्ति या पंथका 
किसीके साथ कलेश होनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा । बह तो अपनी शक्ति 
और संपत्तिका सदुपयोग करके ही दूसरोंके हृदयको जीतेगा। विवेक जहाँ 
होता है वहाँ क्लेश नहीं होता और जहाँ क्लेश होता है वहाँ विवेक नहीं होता । 
इस प्रकार हम किसी व्यक्ति या पंथेस धर्म है या नहीं, यह 
सरलतासे जान सकते हैं और उक्त कसौटीसे जौंच कर निश्चित कर सकते हूँ 
कि अमुक व्यक्ति या पंथ श्रमाजके कल्याणके लिए है या नहीं । 


जातिमें महाजन पंच, पंथमें उसके नेता और समस्त प्रजामें शासनकरतों 


जीति, घर्म और समाज १९, 


नीतिका निर्माण करते हैं, देशकाछानुसार उसमें परिवर्तन करते हैं और 
उसका पाछन करबाते हैं। फिर भी समाजकी शुद्धिका कार्य अवशिष्ट रह जाता 
है। यह कार्य कोई महाजन, पंडित या राजा सिर्फ अपने पदके कारण 
सिद्ध नहीं कर सकता । जब कि यही काये मुख्य है, और यही कार्य करना 
परमात्माका सन्देश है | जिस व्यक्तिको इस कार्यकी छगन हो उसे दुसरोंको 
उपदेश देनेकी बजाय अपने जीवनमें द्वी धर्म छाना चाहिए । यदि जीवनमें 
धममेका प्रवेश हुआ तो उतने अंशमें उसका जीवन समाजकी शुद्धि सिद्ध करेगा, 
फिर भले ही बह दूसरोंकों शुद्ध दोनेका उपदेश बचन या लेखनसे न देता 
हो | समाजकी शुद्धि जीवन-शुद्धिमें समाविष्ट है और जीवन-झुद्धि ही घर्मका 
साध्य है | इसलिए यदि हमें समाज और अपने जीवनको नीरोग रखना है 
तो स्वयं अपनेमें उक्त धर्म है या नहीं, और है तो कितनी माज्नामें, इसका 
निरीक्षण करना चाहिए । धामिक माने जानेबाले पर्वके दिनोंमें यदि अपना 
निरीक्षण करनेकी आदत डाली जाय तो वह सदैबके लिए स्थायी 
होगी ओर ऐसा होनेसे हमारे सामने उपस्थित विज्ञाठ समाज और राष्ट्रके 
घटकके रूपमें हमने भी अपना कुछ हिस्सा अदा किया है, ऐसा कहा जायगा। 


( पर्युषण-व्याख्यानमाला, बम्बई, १९३२) अनु ०--प्रो० दछ्सुख भाई ] 


सम्प्रदाय और सत्य 


साम्प्रदायिक दृष्टि और सत्य दृष्टिका क्या अर्थ है, इन दोनोंके बाचमे क्‍या 
मेद है और साम्प्रदायिक दृष्टिके स्थानमे सत्य दृष्टिके शिक्षण पोंपण ओर 
विकासकी कितनी आवश्यकता है, यह सब शिक्षिनोंके लिए. जानना अत्या- 
वस्यक है। शिक्षित ही सामान्य लोकबर्गके प्रतिनिधि होनके कारण मार्गदशक 
बन सकते है । यदि वे इसकां यथार्थ एबं असाधारण ज्ञान रखते हों तो 
अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित जनवर्गको विश्वकी, राष्ट्रकी और जातिकी एकताकी 
ओर अपने असाधारण प्रयल्लसे ले आ सकते हैं और अयोग्य मार्गसे उनकी 
चित्तबृत्तिको पराइमुख करके योग्य दिशाकी ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। 


बेक्टिरिया जैस सृक्ष्मतम जम्तुओं और इतर प्राणियों भी अमेदकी भूमिका 
है; किन्तु वह आदर्श नहीं है क्योंकि यह भूमिका शान अथवा बुद्धिसाधित नहीं, 
अशानमूलक है। इसमें भेदके ज्ञानका अभाव तो है पर अभेदका ज्ञान नहीं 
है। मनुष्यत्वका आदर्श अमेदका है किन्तु वह अभेद शानमूलक है । बुद्धि, 
विचार ओर समझपूर्वक अनुभवगम्य एकता ही मनुष्यत्वका शुद्ध आदर्श है । 
भेदोंकी विविधताओंका भान होनेपर भी उससे ऊपर उठकर जितने अशरममे दृष्टि 
अमेद, एकता या समम्वयकों अनुमबगम्य कर सकेगी उतने अंशमे कहा 
जाएगा कि वह मनुष्यत्वकें आदरके नजदीक पहुँची । इस व्यदर्श् केबल 
आध्यात्मिकता ही नहीं किन्तु शुद्ध एवं सुखाबह व्यावहारिकताका भी 
सामंजस्य है । प्राणिमाञके प्रति आत्मौपम्यकी दृष्टि, समग्र विश्वमे परस्पर 
अआ्रातृभाव और विश्ुद्ध राष्ट्रीयता, ये सभी उक्त आदर्शके जुदे जुदे और भिन्न 
भिन्न कक्षाबाले स्वरूप हैं, अंग हैं । 

अहंकार, अशान और विपरीत समझसे मनुष्य-जादिने आदर्शको छोड़कर 


सम्प्रदाय और सत्य श्ह्‌ 


केबल उन्मार्गका अवल्म्बन ही नहीं किया है किन्तु बहुत-सी बातोंमें तो प्रतीत 
होता है कि उसने अपने आदर्शको चकनाचूर कर डाल्य है। देशभेद, जातिमेद, 
भाषाभेद, आचारभेद और संस्कारभेद, ऐसे अन्य अनेक भेदोंकी भाव- 
नाओओंको प्रमाणसे अधिक आश्रय देकर उसने एकताके साधनको कितनी हत्या कर 
डाली है, यह मनुष्य जातिके इतिहासके अभ्यासियोंसे कहनेकी अवश्यकता 
नहीं | इममें जाने अनजाने साम्प्रदायिक भेद बुरी तरहसे किस प्रकार घर 
कर लेता है, उससे व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक और शष्ट्रीय दृष्टिस कैसे 
कैसे बुरे परिणाम होते हैं और उन परिणामोसे बचनेके लिए किस दृष्टिकी 
आवश्यकता है इसकी चर्चा कर लेना आवश्यक जान पडता हैं । 


अन्य पथों ओर संग्रदायोंका संस्कार रखनेवाले इतर व्यक्तियोक्रा मुझे चाहे 
जितना अनुभव हो फिर भी वद स्वपंथ और स्वानुभवकी दृष्टिस घुँघछा ही होगा, 
अतएब मैं यद्यपि यदाँपर जैन पंथ या जैन संप्रदायक्रों लक्ष्य करके स्वानुभूठ मैसा 
चित्र खींचता हूँ किन्तु प्रत्येक पाठक उसे अपना ही चित्र मान कर, उसकी 
भिन्न भिन्न घटनाओंको अपनी अनुभून घटनाओंके साथ तुलना करके इस चित्रको 
साधारण रूप दे तो प्रस्तुत चर्चाके समझनेमें बहुत सरलूता हो सकती ह । 


जन्मके प्रारम्मिक कालगे जब एक बालक मौंकी गोदमे क्रीड़ा करता है तभीसे 
चह स्तनपान और बाछ-जगनके अवलोकनके साथ साथ अनजाने ही साम्प- 
दायिक सस्क्रार संग्रह करने लगता है। थोडी-सी बड़ी अवस्था होनेपर बे 
संस्कार ““ जय जय ”' “ राम ” ' भगवान्‌ ” आदि सरल रबच्दोमें व्यक्त होते 
हैं। मों बाप आदि बालकसे धर्म-शब्दका उच्चारण करवाते हं। ब्रालक मा 
अमुकरण करता है। फिर उसकी ग्रहण और उच्चारण शक्तिके बढ़ते ही 
उससे “ जैनधर्म ? आदि शब्द उच्चारण करवाये जाते हैं। थोड़े हं। समयमें 
बालक अपनेको अमुक घममक्रा कहने छगता हैं । उस समय उसके हृदयमे धर्म, 
पंथ या संप्रदायकी कोई स्पष्ट कल्पना नहीं होती, फिर भी वह परपरासे प्रास 
संस्कारोंसे अपनेको अमुक् धर्म अथवा अमुक्र संप्रदायका मानने लगता है । 
ओर थोड़ी बड़ी अवस्था होने पर उसके माता-पिता, पितामहादि यदि जैन हों 
लो बाल्कको यह समझानेका प्रयत्न करते हैं कि हम जैन कहलाते हैं। अवस्था 
अवलोकन और जिशासाकी साथ ही साथ दृद्धि होती है | पिता णितामहादि 


श्र घर्म ओर समाज 


उसके संतोषा्य कहते जाते हैं कि चींटी नहीं मारनी चाहिए, बिना छाना हुआ 
पानी नहीं पीना चाहिए, अधिक पानी न ढोलना चाहिए-क्योंकि हम जैन 
कहलाते हैं । इतने शिक्षणसे किशोर-मानस इतना ही सीख सकता है कि अमुक 
नियमोंका पालन करना ही जैनधर्म है । वह किशोर अपने गुरुजनोंके साथ 
धर्मस्थानोंस जाता है या घरपर ही धर्मगुरुओंका दशन करता है| तब ये 
धर्मगुर कहलाते हैं, जैनगुरु ऐसे होते हैं, इनकी ऐसी वेश-भूषा होती है, 
इनकी इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए. आदि विधियाँ जान लेता है। अब तक 
तो उसने केवल जैनधर्म जैसे साधारण शब्द ही ग्रहण किये थे, उनका अर्थ भी 
उसने आसपासके बातावरणँसे साधारण रूपसे ग्रहण किया या, अब कुछ 
बुद्धि होनेके साथ ही उसका शिक्षण अन्य दिशाकी ओर चला जाता है ; 
धर्मंगुरु यदि स्थानकबासी हो तो उस ऐसी शिक्षा मिलती है कि जो मेंह- 
फ्ती बाँधते हैं, जो अमुक प्रकारके आचारका पालन करते हैं, वे ही सच्च 
जैन गुरु हैं। बालक इतने शिक्षणके पश्चात्‌ आगे बढ़ता है। धमम-पृस्‍्तकोंको 
पढ़ते समय पढ़ता है कि अमुक्त पुस्तकें ही जनशासत्र हैं और ये ही 8ब्च 
धर्मशास्त्र है । 


इसी प्रकार बह भिन्न भिन्न क्रियाकाड, उपासना और जाचार जो उसके 
आसपास प्रचलित होते हैं उनको ही जन क्रिया, जैन उपासना और जैन 
आचार कहने लगता है और क्रमशः उसके दददयमें इन संश्कारोंकी पुष्टि होने 
छगती है कि जैन ग्रुरु तो जैसे मैंने देस्ते हैं वैसे ही है, अन्य नहीं। जैन क्रिया 
जैन उपासना और जैन आचार जैसे मैं मानता हूँ वे ही हैं, अन्य महीं। इस 
प्रकार धर्मी और जनघर्म आदि महत्त्पूणे शब्दोंके भाव उसके मनमें बहुत ही 
सकीर्ण रूपमें चित्रित हो जाते हैं और उमरकी बृंद्धिक साथ साथ उसके 
सामने एक नया चित्र खड़ा होता है कि जनधर्म ही सत्य है, अन्य सभी धर्म 
अंसत्य एवं सत्यसे पराइमुख हैं झऔर जेनधर्म मी उसके लिए, उसकी जन्मभूमिमें 
प्रचछित सम्प्रदायसे अधिक कुछ नहीं होता ) 


आगे जब यह किशोर तरुण होकर जिज्ञासाके वेगमें अन्य प्रकारके धर्मगुरु, 
अन्य प्रकारके पर्मशाल्त्र, अन्य प्रकारके धर्मस्थान और अन्य प्रकारके क्रियाकाड- 
उपासना आदि देखता है, उनके बिपयमें जानता हे तब उसके सामने बढ़ी 


सम्प्रदाय ओर खत्य ब्द्े 





उलझन खड़ी हो जाती है| इस प्रकारकी उलझनमें उसने यह पहछा ही कदम 
रखा है। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे द्वारा स्वीकृत पंथकी अपेक्षा 
ये सभी भिन्न प्रकारके हैं। इन सबको जेनघर्मकी कोटिमे परिगणित कर 
सकते हैं या नहीं?! साधारणंतः ऐसी दुविधाका समाधान अयोग्य रीतिसे 
होता है। साम्प्रदायिक गिक्षणके द्वारा हृदयमे ये भावनाएँ बलात्‌ भरी जाती 
हैं कि अमुक ही मौलिक जैन हैं, अन्य नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य असली 
जैन नहीं हैं किन्तु विकृत हैं। फिर तरुणकी जिशासा उत्तरोत्तर बलबती होती 
जाती है। बह पूछता है कि अमुक ही मौलिक हैं और अन्य नहीं, इसका क्या 
कारण है ! प्रथम उसने मूर्ति एवं मन्दिरोंकों धर्म-कोटिमें नहीं गिना था। पर 
अब तो वह प्रश्न करता है कि इन सबको और प्रथमकी अपेक्षा शात अन्य 
शास्त्रोंकी भी जैन-शास्रोंकी कोटिमे क्‍यों नहीं गिना जाए ! अब तो 
बड़ देहात या ग्रामबासी मिट्कर नगरबासी बन जाता है और वहाँ बह 
स्थानकवासीके उपरांत श्वेतांवर मूतिपूजक-परंपराकी सभी विधियोका निरीक्षण 
करके उसको भी जैनधर्मके प्रदेशमें परिगणित करना चाहता है और प्रथम अहण 
किये हुए शब्दोंके भाबोंका विस्तार करता है। तत्पश्रात्‌ वह युवक बिद्यापीठ 
या अन्य स्थलछोमें प्रथमतः अज्ञात किसी तीसरे जैन पंथके विषयमें कुछ सुनता 
है, जानता है कि वस्ररहित मुनि ही जैन गुरु कहलानेके अधिकारी हैं, बस्नोंसे 
परिवेष्टित नहीं । स्थानकबासी एवं ख्वेताम्बरोंद्वारा स्वीकृत शास्त्र मूठ जैन 
शास्त्र नहीं, ये तो बनाबटी और पीछेके हैं, सच्चे जेन शात्र सभी छुप्त हो गये 
है। फिर मी यदि मानना हो तो अमुक अमुक आचार्योद्वारा निर्मित शास्त्र ही मूल 
शात्रोके समकक्ष हो सकते हैं, अन्य नहीं । मूति माननी चाहिए कितु नग्न 
प्रतिमा ही । जब वह युवक इस प्रकार प्रथम नहीं सुनी हुई बातोंको सुनता है 
या पढता है, तब उसकी दुबिधाका पार नहीं रहता । धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले 
जो जो शब्द उसके हृदयमें घर किये हुए थे उनके विरुद्ध यद्ट नया शिक्षण 
उसे व्यग्र कर डालता है | पर इस ब्यग्रतासे भी सत्य मागेकी प्राप्ति नहीं होती । 
अंतर्मे बह प्रात हुए नबीन शिक्षणकों मिथ्या कहकर पुरातन पिता पिताम- 
हादिसे प्राप्त परपरागत संस्कारोंका पोषक बन जाता है। अथवा प्रथमके 
संस्कारोंको एक ओर रखकर नवीन शिक्षणके अनुसार इन धार्मिक दाब्दोंके 
अर्थकां पर्योछोचना करता है। यह तो केबल जैनियोंके मुख्य तीन विरोधी 


२० चमे और समाज 


फिरकोंकी विरोधी मान्यताओंमें सीमाबद्ध रनेवाले जैनधर्मसम्बन्धी शब्दों 
और संकेतोंक्री बात हुईं । परतु अब वह चित्र अधिक विस्तृत होता हैं। अब 
बह बालक, किशोर, कुमार या कालेजका तझुण मिट्कर विश्वशाल्ताका विद्यार्थी 
बनता है। उसके सामने अनेक पंथोंके अनेक रूपके धर्मगुर, अनेक प्रकारके 
आचार और क्रियाकांड, अनेक प्रकारके धर्मशासत्र और धामिक विचार उपस्थित 
होते हैं, इतस वह और अधिक उल्सनमें मैं पड़ जाता है। वह कहता है कि 
इस सबको घर्म-प्रदेशम गिन सकते हैं या नहीं ! यदि ये घर्मका उस कोंटिमें 
सम्मिलित नहीं हो सकते तो क्या कारण है? यदि गिन सकते हैं तो उनको 
कुछबर्म अर्थात्‌ प्रथमके जेन धर्मकी कोटिमें गिना जा|ए अथवा उससे हीन 
कोटिमें ! इस दुविधाका समाधान भी हजारोंमेसे कोई एक ही कर पाता है। 
इस प्रकार जन्मसे लेकर बड़ी अवस्थायर्यत कुलपर्परासे प्राह्त साम्पदाणिक 
भावनाके परिणामस्वरूप मनुप्यजाति भिन्न भिन्न पथोंकी कृाचनिर्योम एकत्रित 
होकर एक दूसरेके ऊपर नास्तिकता, धर्मश्रष्टता मिथ्याद्'"_|्ट, आदि धार्मिक 
लड़ाईकी तोपें चलाते हैँ और आस्तिकता घामिकता एब सभ्यर्हृश्टि 
आदि सव मान्य शब्दोंके कबचसे अपनेको सुरक्षित बनानेका प्रग प्रयत्न करते 
हैं। धर्मके इस युद्ध-क्षेत्रकों देखकर एक विचारक सितनर्थ ड्ब जाता है और 
अपनी उलझ्नको अन्यके द्वारा सुलझवानेकी अपेक्षा स्वयं ही उसकी गहराइमें 
पैठनेका प्रयत्न करता है। बादमें तो वह विविध शास्त्रोंका अध्ययन करता हे, 
उक्त सभी विवादग्रस्‍्त प्रश्नोंका तठस्थ मावसे विचार करता हैं और उसके मनमें 
मनुष्यत्वके आदश और धर्मका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, यह विचार होते ही 
उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है, उलझन अपने आप ही सुलझ जाती ६ और 
इस नवीन ज्योतिके प्रकाशमें वह साप्रदायिकता और सत्यका अतर समझ 
जाता है | तब वह देखता है कि सम्प्रदाय किसी एक व्यक्तिकी 
विशिष्ट साधनाका प्रतीक है| इसमें दो संप्रदायके मूल प्रबर्तकर्की आत्मा 
प्रदर्शित होती है । वह आत्मा महान्‌ होनेपर भी अस्तत मर्यादित ही है। 
उसकी साधना तेजस्वी होनेपर भी अन्य दूसरे प्रकाशोंको अभियून या छत 
नहीं कर सकती | यद्यपि उसकी साधनाके पीछे विद्यमान मूल प्रवर्तकके उप- 
योगी अनुभव हैं, फिर भी वे अन्य साधकोंकी साधना एवं अनुभवोंको व्यर्थ 
और अनुपयोगी सिद्ध नहीं कर सकते | वे तो केबल अपनी उपयोगिता सिद्ध 








स्वम्प्रराथ ओर सत्य 7] 


करनेका ही बल रखते हैं। ऐसे व्यापक, निष्पक्ष और समन्वयगामी चिन्तन- 
प्रबाइमेंसे उसे ऐसी चाबी प्राप्त दे जाती है कि अब बह संप्रदाय-संप्रदाय , पंथ-पंथ 
और फिरके-फिरकेके बीचके छोटे बड़े सभी भेदोंके विरोधकी ग्रन्थिको एकदम 
सुलझा लेता है। बादमें तो बह उन रवानुभूत सभी साम्प्रदायिक परिस्थितियॉमेसे 
सिद्धान्तोंकी खोज लेता है और उसे ऐसा अनुभव होता है कि सप्रदार्योम 
सत्य तो है किंतु बह मयादित ही है। अन्य सम्प्रदायके सत्यके साथ एक सम्प्र- 
दायके सत्यका कोई विरोध नहीं तथा दोनों सम्पदार्योंके आंशिक सत्यक्रा इतर 
तमाम संम्पदा्योंक आशिक सत्यके साथ भी कोइ विरोध नहीं । ये सभी खंड 
सत्य एक भहासत्यके अभिव्यक्त रूप हैं। उसका मन यही कहता है कि किसी 
मातृमक्तको अपनी माताको उत्कृष्ट उपावनाके छिए दुतरोंकी माताकी लघुताका 
ढिंढोशा पीउना उचित नहीं है| स्वमाताकी पूज़्यता दुसरोंकी माताकों गाली 
द्विए बिना भी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार अन्य सम्प्रदायोके विपयर्म 
तिरस्कार, क्षुद्रवा अथवा दोष दर्शन किये बिना ही स्वसप्रदायके प्रति पूर्ण 
सम्मान बुद्धि।वक प्रदशित किया जा सकता है | ऐसे विचार-प्रबाहोंक्रे स्फुरित 
डोते हो बह साम्प्रदायिक होनेपर भी असाम्प्रदायिक हो जाता है, पंथगामी 
होनेतर भी सत्यगामी बनता है, और मनृष्यत्वके आदशके साथ पूर्ण रूपने 
सम्बन्ध रखनेबाले धर्मपथके(जिषयमे विचार करता है। 

अब तो बह कुरान और पुराण दोनोंके साम्प्रदायिक अनुगामियों के झगड़ोंको 
बाल-चेष्टा गनता है ओर वेद, आगम, पिटक, अवेस्ता, बाइबिछ आदि सभी 
धर्मग्रन्थोंमे दिश्वाइ देनेवाले विरोधोंका समाधान पा जाता है। उसके सामने 
विश्वको एकता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक और धामिक एकताका स्पष्ट 
आदर्श उपस्थित होता है और दूसरोंको परस्पर विरोधी दिखाई देनेबाले इन्हीं 
प्ंथोमेसिे उमे अभी तक साम्प्रदायिक बुद्धिसे आच्छादित एकताके पोषक 







सत्य पा सकता है । वैदिक हो तो उत्तराध्ययन आओ कैन 
है | मुसलमान हो तो अवेस्ता और आगम प्ेसे भी सत्यका प्रेरणा 


धाप्त करता है। जो धर्मदष्टि एक बार सकुचित ॥म 
गलियोंमेंसे कठिनाइसे गिरती पड़ती चलती थी ए 


[ मूल गुजराती | अनु ० --पं» महेन्द्रकुमोरें 


धर्म ओर पंथ 


प्रथम अथांत्‌ धर्म अन्तरदर्शन होता है । वह आत्त्माके अन्दरसे उत्पन्न 
होता है वहीं स्थिर रहता है ओर मनुष्यको उसी ओर आक्ृष्ट करता है । जब 
कि दूसरे अर्थात्‌ पंथमें बहिर्दशन होता है, बह बाह्य बातावरण तथा देखा- 
देखीसे उत्पन्न होता है, इसलिए बाहरकी ओर आकुष्ट करता है और मनुष्य- 
को बाहरकी तरफ देखनेम उलझा रखता है । 


धर्म गुणनीवी और गुणावरूम्बी है। बह आत्माके गुणोंपर रहता है | पंथ 
रूपजोबी ओर रूपावलम्बी है। उसका आधार बाह्य रूप रग ओर ऊपरी 

आएम्बर है। बह वेश, कण्डोका रग, पहननेकी रीति, पास रखनेके साधन 
तथा उपकरणोंकी ओर विशेष रुचि दिखलाता हैँ तथा उन्हींका आग्रह 
करता है | 

घर एकता ओर अभेदके भाव उठते हैं और सगानताकी तग्रे उछलती 
हैं। पंथर्म मेद और विष्रमताकी दरारे पडती और बढती जाती हैं। धर्मम 
मनुष्य दूसरोंके साथ भेदभाव भूलकर अमेदकी ओर झुकता है, दूसरेके दुःखमे 
अपना सुख भूलछ जाता है, या यों कहना चाहिए, कि उसके सुख-दुःख कोई 
अछग बलतु नहीं रहते। दूसरोंके सुख-दुःख ही उसके सुख-दुःख बन जाते 
है । पंथम मनुष्य अपनी वास्तविक अभेद-भूमिको भूलकर मेदकी तरफ 
अधिकाधिक झुकता जाता है । दूसरेका दुःख उसपर असर नहीं करता । अपने 
सुखके लिए वह लालायित रहता है। अथबा यों कहना चाहिए. कि उस 
मनुष्यके सुख-दुःख दुनियाके सुख-दुःखोंस सवेथा अछूम हो जाते हैं । इसमे 
मनुष्यको अपना और पराया ये दो शब्द पद पदपर याद आते हैं । पघर्मम 
स्वाभाविक नम्नता होनेके कारण मनुष्य अपनेको छोटा और हलका समझता 
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है । उसमें अमिशेन सरीखी कोई बात ही नहीं होती। चाहे जितने गुण 
तथा सम्पत्ति प्राप्त हो जाय वह अपनेको सबसे छोटा ही देखता है १ 
धर्ममे ब्रह्म अर्थात्‌ सच्चे जीवनकी झाँकी होनेसे, उसकी व्यापकताके सामने 
मनुष्यको अपना व्यक्तित्व हमेशा छोटा-सा प्रतीत होता है। पंथमें इससे 
उब्टा है। इसमें गुण और वैभव न होनेपर भी मनुष्य अपनेको दुसरोंसे 
बड़ा मानता है और दूसरोंसे मनवानेका प्रयत्न करता हे । उसमें यदि 
नम्नता होती है तो चह बनावटी होती है । उस मनुष्यको सदा अपने बड़प्पनका 
खयाल बना रहता है। उसकी नम्नता बड़प्पनका पोषण करनेके लिए होती है | 
सच्चे जीवनकी झांकी न होनेके कारण गुणोंकी अनन्तता तथा अपनी पामरनाका 
भान न होनेके कारण पथ पड़ा हुआ मनुष्य अपनी छघुताका अनुभव नहीं 
कर सकता। बह लघुताका केबल दिखावा करता है | 


धर्म सत्यकी दृष्टि होती है। उसमें सभी तरफ देखने तथा जाननेका पेय 
होता है। सभी पश्षोंको सह लेनेकी उदाग्ता होती है | पथमें ऐसा नहीं होता । 
उसमे सत्पयाभासकी इष्टि होती है। वह सम्पूर्ण सत्यको अपने ही पक्षमें मान 
लेता है, इसलिए दूसरी तरफ देखने तथा जाननेके लिए उसका झुकाव ही नहीं 
होता। विरोधी पक्षोकों सहने अथवा समझनेकी उदारता उसमे नहीं होती । 

धर्म अपना दोपोंका और दूसरोंके गरुणोंका दर्शन मुख्य होता 
है। पंथमे इसमे उल्टा है | पंथवाल्म दूसरोंके गुणोंकी अपेक्षा दोष ही 
अधिक देखता है ओर अपने दोषोंकी अपेक्षा गुणोंको ही अधिक देखता है । 
वह अपने ही गुणोंका बलान करता रहता है, उसकी आँखोंमें अपने दोष 
आते ही नहीं । 

धर्ममें केवल चारित्रपर ध्यान दिया जाता है । जाति, लिग, उमर, वेश, 
चिह्न, भाषा तथा दूसरी बाह्य बस्तुओंके लिए उसमें स्थान नहीं है । पंथमें इन 
बाह्य बस्तुओंपर हो अधिक ध्यान दिया जाता है। अमुक् व्यक्ति किस जातिका 
है! पुरुष है या स्री ! उमर क्‍या है ! वेश कैसा है ! कौन-सी भाषा बोलता 
है ! किस प्रकार उठता बेठता है ? पंथमें इन्हींको मुख्य मानकर चारित्रको 
गौण कर दिया जाता है | बहुत बार ऐसा होता है कि जिस जाति, लिंग, 
उमर, वेश या चिह्की पंथविशेषके अनुयायिओंमे प्रतिष्ठा नहीं है, उन्हे धारण 
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करके कोई अच्छे चारित्रवाला व्यक्ति भी आ जाता है तो वे छोग उसकी तरफ 
ध्यान नहीं देते । कई बार तो उसे अपमानित करके निकाल तक देते हैं। 


धर्म सारा संसार एक ही चौका है। छोटे छोटे चौके न होनेके कारण 
उसमें छुआछूत या घृणा-द्वेषकी बात ही नहीं है। यदि कोई बात बुरी समझी 
जाती है तो यह कि प्रत्यक व्यक्तिकों अपना पाप ही बुरा छगता है। पंथमें 
चौकेबाजी इतनी जबदेस्त होती है कि हर एक बातमें छुआछूनकी गंध आत्ती 
है | इसी कारण पंथवालोंकी नाक अपने आपको दुर्गन्‍्ध तक नहीं पहुँचती । 
उन्हें जितनी दुरगेन्‍्ध अपने पथसे बाइरके छोगोंमें आती है उतनी अपने पापमें 
नहीं । स्वयं जिसे स्वीकार कर लिया वही उन्हे सुगन्धित लगता है और अपना 
पकड़ा हुआ रास्ता ही श्रेष्ठ दिखता है। उसके सिवाय सभी बदबूदार तथा 
सभी मार्ग घटिया माछूम पढ़ते है । 


संक्षेपमें कह्दा जाय तो घर मनुष्यकों दिन रात पुष्ट होनवालि भेदभावके 
संस्कारोंसे लिकाछ कर अभेदकी तरफ घधकेलछता है। पंथ इन भस्कारोंको 
अधिकापिक पुष्ठ करता है । यदि दैवयोगस कोई अमेदकी तस्फ जाता है तो 
पंथको सम्ताप होता है | धर्ममे दुनियाके छोटे बड़े झगड़े, जर, जोरू, जमीन, 
छुटपन, बढ़प्पन आदिके सब विरोध शांत हो जाते हैं। पंथम घमके नाम 
और ध८की भावनापर ही झगड़े खड़े द्वो जाते हैं | इसमें ऐसा माल पड़ने 
लगता है कि झगड़ेके विना धर्मकी रक्षा ही नहीं हो सकती | 


घम और पंथका अन्तर समझनेके लिए पानीका उदाहरण लें, तो पंथ ऐसा 
पानी है जो समुद्र, नदी, तालाब, कुआँ आदि मर्यादाओंसे भी अधिक संकुचित 
होकर हिन्दुओके पीनेके घड़ेमे पढ़ा हुआ है। किसी दूसरे व्यक्तिके छूने ही 
डसके अपवित्र एव भ्रष्ट हो जानेका डर है| पर घर्म आकाशसे गिरते हुए वर्षाके 
पानी सरीखा है| इसके लिए कोई स्थान या व्यक्ति ऊँचा नीचा नहीं है । 
इसमें एक जगह एक स्त्राद और दूमरी जगह दुसरा स्वाद नहीं है। इसमें रूप-रगका 
भी भेद नहीं है। प्रस्यक व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है ओर प्रा सकता है । 
पंथ हिन्दुओंके घड़े के पानी सरीखा होता है । उसके लिए. अपने सिवाय दूसरे 
सब पानी अस्पृश्य होते हैं। उसे अपना प्वाद ओर अपना ही रूप अच्छा 
लगता है। प्राणान्त्र होनेपर भी पन्‍्थ दूसरोंके घड़ेको छुनेसे रोकता है । 
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पन्‍थ यद्यपि धर्ममेंसे ही उत्नन्न होता है और अपनेको धर्मका प्रचारक. 
मानता है किन्तु हमेशा धर्मका घात ही करता रहता है। जेसे जीवित रुधिर 
और मांसमेंसे उगा हुआ नख जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैस वैसे रुघिर और 
मांसको भी नुकसान पहुंचाता है । इस लिए जब बढ़े हुए. नखको काट दिया 
जाता है तभी हाड़-पिंजर सुरक्षित रहते हैं । इसी प्रकार धर्मसे अछग पढ़ा 
हुआ पन्थ, चाहे वह धममेंस ही पैदा हुआ हो, जब काटकर साफ क्र दिया 
जाता है तभी मानव-समाज सुखी होता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि धर्म 
और पन्यमें किसी प्रकारका मेल है या नहीं, ओर यदि है तो किस तरहका 
इसका उत्तर सरछ है | जीवित नखको कोई नहीं काठता । यदि वह कट 
जाय तो दुःख होता है। «घिर और मांसकी रक्षाकों भी पक्का पहुँचता है। 
वे सडने लगते हैं | इसी प्रकार पन्‍्थोंमें यदि धर्मका जीवन हो तो इजारः पनन्‍्थ 
भी बुरे नही हैं। जितने मनुष्य हैं, चाहे उतने ही पन्थ हो जायें फिर भी छोगोका 
कल्याण होगा। क्योंकि इसमें प्रकृतिभिेद और दूसरी विशेषताओंके अनु- 
सार हजारों भिन्नताएँ होने पर मी क्लेश नहीं होगा, प्रेम बना रहेगा। 
अभिमान नहीं होगा, नम्रता बनी रहेगी । शञ्रुभाव नहीं होगा, मित्रता कायम 
रहेगी | उत्तेजितपना नहीं होगा, क्षमामाव स्थिर रहेगा । पन्‍थ पहले थे, अब है 
और आगे मी रहेगे | उनमें सुधारने या करने छायक इतना ही है कि उनसे 
अछग पड़े हुए धमके तत््वको फिरसे उनमें डाछ दिया जाय। हम किसी भी 
पंथको मानें किन्तु उसमें धमके तत्त्वोंको सुरक्षित रखते हुए. ही उसका अनु- 
सरण करें। अहिंसाके लिए हिंसा न करें । सत्यके लिए असत्य न बोले । 
पंथमें धर्मक्रे प्राण फूँजनेकी शत यही है कि हमारी दृष्टि सत्यका आग्रह करने- 
वाली बन जाय । संक्षेपम सत्याग्रहीके लक्षण इस प्रकार हैं -- 


(१) हम स्वयं जिस बातकों मानते या करते हों उसकी पूरी रुमझ होनी 
चाहिए । अपनी समझपर इतना विश्वास होना चाहिए कि दूसरेको स्पष्टता और 
दृढ़ताके साथ समझा सकें | 


(२) अपनी मान्यताके विषयमे हमारी समझ तथा हमारा विश्वास यथाथ 
है, इसकी कसौटी यही है कि दूसरेको समझाते समय हमें तनिक भी आवेश या 
क्रोध न आवबे | दूसरेको समझाते समय अपनी मान्यताकी विशेषताके साथ यदि 
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कुछ त्रुटियाँ भी मालूम पढ़ें तो उन्हें भी विना संकोच स्वीकार करते जाना 
चाहिए । 

( ३ ) जिस प्रकार अपनी दृष्टि समझानेका थैये चाहिए, उसी प्रकार दूसरेकी 
दृष्टि समझनेके लिए. भी पूरी उदारता तथा तथरता होनी चाहिए। 
ए वस्तुके विषय जितने पक्ष तथा जितने दृष्टिकोण हो सकें समीकी समा- 
नता करके बलाबल जाननेकी बृत्ति होनी चाहिए ) इतना ही नहीं यदि अपना 
पक्ष निबेल और श्रान्त मालूम पड़े, तो उसका त्याग करनेसें इतनी प्रसन्नता 
होनी चाहिए जितनी स्वीकार करते समय भी न हुई थी। 


( ४ ) सम्पूर्ण सत्य देश, कार अथवा सस्कारोंसे सीमित नहीं होता। 
इसलिए सारे पहलुओंमे जो खंडसत्य है, उन सबका समन्वय करनेकी 
बृक्ति होनी चाहिए। 


पंथमें धर्म नहीं है, इसीलिए पन्‍य समाज और राष्टके लिए घातक बने हुए 
हैं । जहाँ समाज ओर राष्ट्रकी एकताका फ्रनन आता है वहींपर निष्पाण 
पंथ आड़े आ जाते हैं। धमजनित पर्थोकी सृष्टि तो मानब-समाज तथा विश्य- 
मात्रकों एक करनेके लिए, हुई थी | इस कार्यको करनेका पंथ दावा भी करते 
है | किन्तु हम देख रहे हैं कि पन्‍्थ ही हमारे एक होने और मिलनेमे रोड़! 
अटका रहें हे | पंथका अर्थ और कुछ नहीं उसका अथ है, धर्मके नामपर 
उसन्न तथा पुष्ट हुआ हमारे मानसिक संकुचितपनका भिथ्यामिमान | जब 
लोक-कल्याण या राष्ट्र-कल्याणके लिए एक सामान्य-सी बातको प्रचलित करना 
होता है तो पंथके जहरोले और संकुचित ससकार आकर कहते है--सावधान ! 
तुम ऐसा नहीं कर सकते | ऐसा करोंग तो धर्म रसातलमें चला जाएगा । 
लोग कया समझेंगे और क्या कहेंगे | कोई दिगम्बर या स्वेताम्बर या 
अन्य कोई अपने पक्षकोी तरफसे चलनेवाले झगड़ेमें भाग न ले अथवा पैसा 
होनेपर भी उस झगड़ेके फंडमें दान देनेगे इन्कार करे, न्यायालरूयमें प्रभाव 
होनेपर भी साक्षी न बने, तो उसका पंथ उसके लिए क्‍या करेगा ! मुसरमा- 
नोंका सारा जत्या हिन्दू मंदिस्के पाससे ताजिया ले जा रहा हो और कोई सच्चा 
मुसलमान हिन्दुओंकी मावना न दुखनेके उद्देश्यसे दूसरे रास्ते ले जानेको कह्टे या 
गोहत्या करनेडी मनाही करे, तो उस मुख्छमानके साथ उसके पंथवाले कैसा 
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व्यवहार करेंगे ? एक आर्य समाजका सभ्य कभी सच्ची दृष्टिसे मूतिके सामने 
बैठ जाय तो उसका समाज-पंथ उसके लिए क्या करेगा ? इस प्रकार पंथ 
सत्य और एकताके आड़े आ रहे हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि हम स्वर 
पंथमय संस्कारके शस्न्‍्से सत्य और एकताके साथ द्रोह कर रहे हैं। इसीलिए 
पंथका अभिमान करनेवाले तथा बड़े बढ़े माने जानेवाले धर्मगुरु, पंडित या 
पुरोहित कमी आपसमें नहीं मिल सकते। वे कभी एकरस नहीं हो सकते, 
जब कि साधारण मनुष्य आसानीसे मिल-ज्ुल सकते हैं। आप देखेंगे कि एकता 
और लोक कल्याणका दावा करनेवाले पंथके गुरु ही एक दूसरेसे अछग अलूग 
रहते हैं । यदि धर्मगुर एक हो जायें अर्थात्‌ एक दूसरेका आदर करने ढछगें, 
साथ मिलकर काम करें और झगड़े पैदा ही न होने दें, तो समझना चाहिए, 
कि अब पंथमें धर्म आ गया है । 


हमारा कर्तव्य है कि पंथोंमे धमंको छाबें। यदि ऐसा न द्वो सके तो पंथोंको 
मिटा दें। धर्मझून्‍्य पंथकी अपेक्षा विना पंथका मनुष्य या पश्ु होना भी 
सोकहितकी दृष्टिसि अधिक अच्छा है । इसमें किसीको विवाद नहीं हो सकता । 


[ परयुषण-व्याख्यानमाला, अहमदाबाद, १९३० | अनु० इन्द्रचन्द्र, एम० ए० ] 
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शिक्षा सूर्यके प्रकाशके-समान है | दूसरी वस्तुओंका अंधकार दूर करनेसे हीः 
इसे सन्‍तोष नहीं होता, यह तो अपने ऊपरके अधकारकों भी सहन नहीं कर 
सकती । रुची बात तो यह है कि शिक्षा अपने स्वरूप और अपने सभी 
अंगोंके संबंधरम पैदा हुए श्रम या अस्पष्टतायें नहीं सह सकती । अपनी इसी एक 
शक्तिके कारण यह दूसरे व्रिषयोपर भी प्रकाश डाछ सकती है। कुशल 
चिकित्सक पहले अपने ही दर्दकी परीक्षा करता है और तभी बह दूसरेके 
गेगोंकी चिकित्सा अनुभवसिद्ध बलसे करता हे । मैकालेके मिनट ( |)[॥77९- 
वक्तव्य ) के अनुसार हिन्दुस्तानमें प्रचलित केबल कर्क उत्तन्न करनेबाली 
अंग्रेजी शिक्षाने पहले पहल अपनेसे ही सम्बद्ध भ्रान्तियोंको समझने और उन्हे 
दूर करनेके लिए सिर ऊँचा किया। ओर साथ ही इसी दिक्षाने धर्म, इतिहास, 
समाज, राजनीति आदि दूसरे विषयोंपर भी नई रीतिसे प्रकाश डालना शुरू 
किया । जिस विषयकी शिक्षा दी जाने लगती है उसी बिषपयकी, उस 
शिक्षाके संस्परासे विचारणा जाग्रत होनेके कारण, अनेक दृष्टियोंसे परीक्षा 
होने लगती म । 


घर्मका पिता, मित्र या उसकी प्रजा विचार ही है। विचार न हो तो धर्मकी 
उत्तत्ति ही संभव नहीं | धर्मके जीवन और प्रतारके साथ विचारका थोग होता 
ही है। जो धर्म विचारोंकों स्फुरित नहीं कस्ता और उनका पोषण नहीं करता बह 
अपनी ही भआत्माकी हत्या करता है। इसलिए घर्मके विषयमें विचारणा या 
उसकी परीक्षा करना, उसको जीवन देनेके बराबर है। परीक्षाकी भी परीक्षा 
यदि हो, तो बह अंतर लामकारक ही होती है। परीक्षाकों भी भयके बंधन संभव 
है। जहाँ स्वेच्छाचारी राजतंत्र हो और शिक्षासंबंधी मीमांसासे उस तन्नकों धका 
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लगनेका संभव हो वह वेसी समालोचनाके सामने कानून और पुलिस जेलका' 
द्वार बतानेके लिए. खड़ी रहती है। 

यह सत्य है कि धमकी परीक्षाकों सदभाग्यसे ऐसा भय नहीं है। इसके 
भयस्थान दूसरी ही तरहके है। परीक्षकर्मे पूरी विचार-शक्ति न हो, निष्मक्षता 
रखनेका पूरा बल न हो, और फिर उसकी परीक्षाका उचित मूल्य औँक 
सकनेवलि श्रोता न हों, तो यह परीक्षाका मयस्थान समझा जायगा। धर्म 
जैसे सूक्ष और वित्ादग्रस्त विपयकी परीक्षाका मुख्य भय-ध्यान तो 
स्वार्थ दे । अगर कोई स्वायर्नी सिद्धिके लिए या स्वार्थक्षी हानिके 
भयसे प्रेरित होकर धमकी मीमासा शुरू करे, तो वह उसकी परीक्षाके 
प्रति न्याय नहीं कर सकेगा। इसलए इस विषयमें हाथ डालते समयः 
मनुष्यको सब॒तरफसे यथादक्य सावधानी रखना अनिवार्य है अगर वह 
अपने विचारोंका कुछ मी मूल्य समझता है तो । 


सबकी सह्वणपोषक भावना 


धर्मका समूल ध्व॑ंत करनेके इच्छुक रूसी साम्यवादियोंसे यदि पूछा जाय 
कि क्या तुम दया, सत्य, संतोष, त्याग, प्रेस ओर क्षमा आदि ग़ुर्णोका नाश 
चाहते हो, तो वे क्या जवाब देंगे ? साम्यवादियोंका कट्टससे कट्टर विरोधी भी 
इस बातकों सिद्ध नहीं कर सकता कि वे उपयुक्त गुणोंका विनाश करना चाहते 
है ओर दूसरी तरफ घधर्मप्राण कहलानेबाले धार्मिक सजनोंसे-- किसी भी पंथके 
अनुयायियोसे--पूछा जाय क्रि क्‍या वे असत्य, दम्म, क्रोध, हिंसा, अनाचार 
आदि दुय्युणोंका पोषण करना चाहते हैं या सत्य मैत्री वगैरह सद्‌गु्णोका पोषण 
करना चाहते है, तो मेरी धारणा है कि वे यही जबाब देंगे कि वे एक भी दुर्गुणका 
पक्ष नहीं करते बल्कि समी सदगुणोंका पोषण चाहते हैं । साथ ही साथ उन 
साम्यवादियोंसे भी उक्त दुर्गुणोंके विषय पूछ लिया जाय तो ठीक द्वोगा। कोई 
भी यह नहीं कहेगा कि साम्यवादी भी दुर्गुगोंका पोषण करना चाहते हैं या वे 
डसीके लिए. सब योजना करते हैं ।--यदि धाभिक कहलानेवाले कह्टरपन्थी 
ओऔर धर्मोच्छेदक माने जानेबाले साम्यबादी दोनों ही सदुगुणोंका पोषण करने 
और दुर्गु्णोंको दूर करनेके विषयमें एकमत हैं और सामान्य रूपते सदगुणोंमि 
गिने जानेबाछे गुणों -और दुर्गुणोंमें गिने जानेवाले दोधोंके विषयमें भी दोनोंमें 
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मतभेद नहीं है, तो यह सवाल उठता है कि रूढिपन्थी और सुधारवादी 
इन दोनोंके बीच घमम-रक्षा और धर्म-बिच्छेदके विषयमे जो भारी खींचतान, 
मारामारी और बिबाद दिखलाई पडता है उसका क्या कारण है! यह मतन-मभेद, 
यह तकरार, धर्म-नामकी क्रिस बस्तुके विषयमें है ! 


मत-भेदके विषय 


सदृबृत्ति या सदृबृत्तिजन्य गुण, जो मानसिक द्वोनेके कारण सूक्ष्म हैं, उनकी 
घार्मिकताके विषयमें तो मत-भेद है ही नहीं । मतन्भेद तो धर्मके नामसे 
प्रसिद्ध, धर्मूूपमें माने जानेव्राले और घर्मके नामसे व्यवहारमे आनेबाले बाह्य 
आचरणों या बाद्य च्यवहारोंके विषयमें है । यह मत-मेद एक या दूसरे रूपमे 
तीत्र या तीआतर रूपमें उतना ही पुगना है जितना मनुष्य जातिका इतिहास। 
सामान्य रीतिसे मतनभेदके विषयरूप बाह्य नियर्मों, विधानो या कलापोंको 
तीन भागोमे बॉँटा जा सकता हूँ । 

(१) बैयक्तिक नियम वे हैं जिनका मुख्य सबंध व्यक्तिकी इच्छासे है; जैसे 
कि खान पान सरनानादिके नियम | यदि एक श्रणीके छोग कन्द-मूलकों धर्मकी 
दृष्टिसे बर्ज्य झान कर खानेमें अधर्म, समझते हैं तो दूमरे उसीकों खाकर उपबास- 
धर्म समझते हैं। एक आदमी रात्रि होनेसे पहले खानेमे घम मानता है, दूसरा 
रातज्ि-मोजनमें अधर्म नहीं समझता | एक व्यक्ति स्नानमें ही बडा भारी धर्म- 
समझना है और दूसरा उसी अधर्म । 

(२) कुछ सामाजिक बाह्य व्यवहार होते हैं जा धर्म रूपभे माने जाते 
हैं। एक समाज मदिर बनानेम धर्म मानकर उसके पीछे पूरी शक्ति 
लगाता है और दूसरा पूर्णरूपसे उसका विरोध करनेमे.. धर्म 
मानता है। फिर मन्दिरकी मान्यता रखनेबाले समाजमें भो विभिन्न विरोधी 
विचारवा७ हैं । एक विष्णु, शिव या रामके सिवाय दूमरी मूर्तिको 
नमत्कार करने या पूजन करनेमें अधरम बतत्यता है, और दूसरा इन्हीं 
विष्णु शित्र आदिकी मूनियोंका आदर करनेमें अधर्म मानता है | इतना 
ही नहीं किन्तु एक ही देवकी मू्ियोंक नम्म और सबस्त्र र्वरूपमें भी भारी 
सामाजिक मत-मेद है। एक ही प्रकारके स्वरूपकी एक ही देवकी नप्म मूर्तिके 
नमाननेदाछोंके बीच भी पूजाके तरीकोंमें कुछ कम मत-भेद नहीं हैं। एक 
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समाज पुरुषके एक साथ या क्रमसे किये हुए एकसे अधिक विवाहोंकों तो अधर्म 
नहीं समझता पस्नु पालनेमें झूलती हुई बाल-विधवाके पुनविवाहके नाम 
भात्रसे ही कॉप उठता है। एक कोम, हो सके वहाँ तक, दूरके गोभमें विवाह करना 
धर्म समझती है तो दूसरी कोम, हो सके वहाँ तक नजदीकके खानदानमें शादी 
करना अष्ठ समझती है। एक समाज धमदृष्टिस पशु-इधका समर्थन करता है 
तो दूघरा उसी दृष्टिस उसका विरोध करता है। 


(३, कुछ प्रथायें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध समस्त जनताके 
साथ होते हुए भी उनकी धामिकताके विषयमे तीत्र मतभेद उपस्थित 
होता है | इस समय किनी प्रत्यक्ष आक्रमणकारी दुह्मनका धावा 
सौमाग्यसे या दुर्भाग्यसे नहीं हो रह्या है--अतः दुश्मनोको मारनेमें धर्स है या 
अधर्म हे, इस विषयकी चर्चा ब्रिथिशि गवर्नमेंटने बन्द करके हमारा समय बचा 
दिया है, फिर भी प्लेगदेव जैसे रोगोंका आक्रमण तो होता ही है । उस समय 
इस रोगके दूत चूट्रोंको मारनेमें कोई सार्वजनिक हितकी दृष्टिसि धर्म समझता 
है, ओर कोई अधर्म मानता है। जहाँ बाघ, सिह बगैरह हिसक प्राणियों 
या क्र जन्तुओंका उपद्रव होता है, वहाँ मी सार्वजनिक हितकी दृष्ठिस उनका 
संहार करनेमे धर्माधमंका प्रश्न खडा दो जाता है। एक वर्ग सार्वजनिक हितकी 
इष्टिसे किसी भी जलाशय या आम रास्तेकों मछ मूत्र आदिसे बिगाडनेमें पाप 
मानता है, तो दूसरा बरग इस विषयमें केवछ तटस्थ ही नहीं रहता बल्कि 
बिरोधी व्यवहार करता है जिससे मालूम पड़ता है कि मानो बह उसमे 
धर्म समझता है । 

यहाँ तो थोड़ेसे ही नमूने दिये गये हैं परन्तु अनेक तरहके छोट बढ़े क्रिया- 
कांडोंके अनेक भेद हैं जिनसे एक वर्ग बिलकुल घमं मान कर चिपट रहनेका 
आग्रह करता है तो दूसग बर्ग क्रियाकांडोंको बन्चन समझ कर उनको 
उखाड़ फेकनेमे घमं समझता है। इस प्रकार हरेक देश. हरेक जाति ओर 
हरेक समाजमे बाह्य विधि-विधानों और बाह्य आचारोंके विषय उनके 
धर्म होने या न होनेकी दृष्टसिसि बेशमार म्त-भेद हैं। इस लिए प्रस्तुत 
परीक्षा उपयुक्त मतमेदोंके विष्यपर ही चर्चा करनेकी है । हमने यह तो 
देखा है कि इन विषयोमें अनेक मत-मेद हैं और वह घटते बढ़ते रहते हैं। 


३६ धर्म ओर समाज 





अधिक संख्यक छोगोंमे इन मतभेदोंके पूरे जोशके साथ प्रवतित होते हुए भी 
सदा कुछ व्यक्ति एसे मिल जाते हैं जिनको ये मत-भेद स्पदी ही 
नहीं कर सकते। इससे थह सोचना ग्राप्त होता है कि ऐसी कौन-सी बात है कि 
जिसको लेकर ऐसा बहुव्यापी मत-भेद भी थोड़ेसे इने-गिने छोगोंको स्पर्श नहीं 
करता और जिस तत्वकों लेकर इन लोगोंको मतमेद स्पश नहीं करता बह तत्त्व 
पा लेना क्‍या दूसरे छोगोंके लिए शकक्‍य नहीं है ! 


हमने ऊपर ब्रतलाया है कि धमके दो स्वरूप हैं, पहला तासल्बिक जिसमें 
सामान्यतः किसीका मतभेद नहीं होता, अर्थात्‌ वह है सदुगुणात्मक | दूसरा 
व्यावहारिक जिसमें तरह तरहके मतभेद अनिवाये द्वोते हैं, अर्थात्‌ वह है 
बाह्य प्रवृत्तित्प । जो तातक्तिक और व्यावहारिक धर्मके बीचके 
भदकों स्पष्ट रूपसे समझते है, जो तास्विक और व्यावहारिक धर्मके 
संबधके विष्रयमे विचार करना जानते हैं, संक्षेपर्में तात्त्क और व्यावहारिक 
धमके उचित प्रथकरणकी और उसके बलाबलकी चाबी जिनको मिली है 
उनको व्यावहारिक धमके मत-भेद ब्लेशबद्धूक रूपमें स्पर्श नहीं कर सकते | 
इस प्रकारके पुरुष और ख्त्ियाँ इतिहासमें हुई हैं और आज मी हैं। 
इसका सार यह निकला कि अगर धर्मके विधयकी सच्ची और स्पष्ट समझ हो, 
तो कोई भी मत-भेद क्लेशका कारण नहीं हो सकता । सच्ची समझ होना ही 
क्लेशवबद्धक मत-भेदके निवारणका उपाय है ओर इस समझका तत्त्व, प्रयत्न 
किया जाय तो, मनुष्य जातिमें विघ्तार किया जा सकता है। इस लिए ऐसी 
समझको प्राप्त करता ओर उसका पोषण करना इृष्ट है। अब अपनेको यह 
देखना चाहिए कि तात््विक और व्यावहारिक ध्मके बीचमें क्‍या सबंध है? 

शुद्ध बृत्ति ओर युद्ध निष्ठा निविवाद रूपसे घम है जब कि बाह्य व्यवहारके 
धर्माघमंत्वकें विषयमें मतभेद है। इसलिए बाह्य आचारों, व्यवहारों, नियमों 


ओर रीति-रिबाजोंकी घामिकता या अधार्मिकताकी कसौटी तात्तविक धर्म ही 
हो सकता है। 


शुद्धाशुद्धनिष्ठा ओर उसके दृष्टान्त 
जिन जिन प्रथाओं, रीति-रिबाजों और नियमोंकी उत्तत्ति शुद्ध निछ्ठासे होती 
है उनको सामान्य रूपसे धर्म कहा जा सकता हे और जो आचार शुद्धनिष्ठा जन्य 
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नहीं होते, उनको अधम कहना चाहिए । अपने अनुभबसे अपनी 
आत्मामें और रुच्चे अनुमानसे दूसरोंमें भी देखा जा सकता है कि अमुक एक 
ही आचार कभी तो शुद्ध निष्ठासे उत्तन्न होता है ओर कभी अश्ुद्ध 
निष्ठासे । एक व्यक्ति जो आचरण शुद्ध निष्ठास करता है, उसीको 
दूसरा व्यक्ति अश्ुद्ध निष्ठासे करता है। यदि एक वर्ग शुद्ध या शुभ निछ्ठासे 
मदिर-निर्माणके पीछे पड़कर लोगोंकी शक्ति समय और धन लगानेमें 
धर्म मानता है, तो दूसरा बगे उतनी ही बल्कि कई बार उससे भी 
अधिक झुभ या शुद्ध निष्ठासे मंेदिर्निर्माणका विरोध करके उसके 
'पीछे खर्च किये जानेबवाले धन-जन-बलको दुसरी ही दिशाम खर्च करनेमें घम 
समझता है और तदनुधार आचरण करता है | एक बर्ग कदाचित्‌ विधवा-बालाके 
हिताथ ही उसके पुनविवाहका विरोध करता है, तो दूसरा बगे उस बाछाका 
अधिकार समझकर उसके अधिकार-धर्मकी दृष्टिसे झुम निष्ठापूवक उसके 
पुनविवाहकी हिमायतमें ही धर्म समझता है | एक बर्ग चूहों और दूसरे विभैले 
जन्तुओंकी, देषभावसे नहीं, पर बहुननहितकी दृष्टिसि शुभनिष्ठापूर्वक, हिसाकी 
हिमायत करता है, तो दूसरा वर्ग बहुजनके जीवनाधिकारकी दृष्टिसे शुमनिष्ठा- 
पूर्वक ही उनकी हिंसाके विरोधमें धर्म समझता है। तात्पर्य यह कि बहुतसे रीति- 
रिवाजों और प्रथाओंके समर्थन या विरोधके पीछे बहुधा दोनों पक्षवालेंकी 
शुभनिष्ठाका होना संभव है । 


यह तो जानी हुई बात है कि हजारों स्वार्थी जन सिर्फ अपनी अन्दरूनी 
स्वार्थ-वृत्ति और लोडप अशुभ निष्ठाको लेकर ही मन्दिर तथा वैसी दूसरी 
संत्थाओंका समर्थन करते हैं, और तीर्थोंका माहात्म्य गाकर सिर्फ आजीविका प्राप्त 
करते हैं । अपनी किसी स्वार्थबृत्तिसे या प्रतिष्ठाके भूनके भयसे प्रेरित होकर 
'विधताके भले बुरेका विवेक किये बिना ही केवठ अश्ुभ निष्ठासे उसके पुन- 
जिवाहका समर्थन करनेवाले भी होते आये हैं, और इतनी ही या इस्से मी 
अधिक अश्ुभ जृत्तिसे पुनर्विवाहका विरोध करने वाले मी मिल जाते हैं । 
मद्य मांस जैसे हेय पदार्थोका भी झुमनिष्ठासे प्रसग विशेष पर उपयोग करनेमें 
धर्म माना गया डै, जब कि अश्युभ निष्ठासे उनका त्याम करने या करानेका 
'धर्म सिद्ध नहीं होनेके उदाहरण मी मिल सकते हें। 
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इस तरह ऐसा कोई भी यैयक्तिक, सामाजिक या सावजनिक नियम, आचार, 
प्रथा या रीति-रिवाज नहीं है, जिसके विषयमें कोई समझदार प्रामाणिक मनुष्य 
ऐसा कह सके कि अमुक् व्यवहार तीनों कारलोंमे सबके लिए, एक ही तरीकेसे 
शुभनिष्ठापूर्वक होना और अमक व्यवहार अश्युमनिष्ठापूर्वक होना ही संभव है । 


परिणामसे ही बाह्य व्यवदारको घमं मानना चाहिए 


इतने विचारके बाद हम अपने निश्चयकी प्रथम भूमिकापर आ 
पहुँचते हैं कि कोई भी बाह्य जन-नियम आचार-विचार या रीति-रिवाज ऐसा 
नहीं है जो सबके छिए, समाजके लिए या एक व्यक्तिके लिए हमेशा धमेरूप 
या अधमंरूप ही कहा जा सके। दस प्रकारके व्यावद्रारिक गिने जानेबाले 
घर्मोकी घार्मिकता या अधाभिकता सिर्फ उन नियमोंके पालन करनेवालेकी 
निएा और प्रामाणिक बुद्धिके ऊपर अवछब्रित हैं। झ्ञभ निष्ठासे क्रिसीका 
प्राण बचानेके लिए. उत्तपर होनेबाले श्त्राघातकों रोका जा सकता है और 
इससे भी ज्यादा शुभ निष्ठास दूसरे वक्‍त उसके ऊपर वष्टी शस्त्र चलाया जा 
सकता है | अशुप्र निष्ठसे किसीके ऊपर शस्त्र चलनेकी बात तो जानी हुई 
है, पर इससे भी ज्यादा अशुभ निष्ठास उसके पालन और पोषण करनेवाले भी 
होने हैं । सह और सर्थ जैसे जीवबोंको पाल कर उनकी स्वतत्नताके हरणसे 
आजीविका करनेबालोंको कौन नहीं जानता ? परन्तु इससे भी ज्यादा अशुभ 
निष्ठामे लड़कियोंकों पालन पोषण कर उनकी पब्िन्नताका बलिदान करके 
आजीविका करनेत्राले लोग भी आज संस्कृत गिने जानेबाले समाजमें सुर- 
क्षित हैं । इन सबसे सूचित यहीं होठा है कि कोई भी ब्यावहारिक बाह्य क्रिया- 
काए्ड सिर्फ इस लिए, कि बहुतमे लोग उसका आचरण करते हैं, धर्म 
नहीं कहा जा सकता या उसको दूसरे छोग नहीं मानते या आचारमें 
नहीं छाते या उसका विरोध करते हैं, तो इन्दों कारणोसे वह अधर्म नहीं 
कहा जा सकता। 

बहुत-से छोग कहते हैं कि बहुत दफा बत, नियम, क्रिया-काण्ड आदि शुम- 
निएमेसे उपन्न न होने पर भी अभ्यासके बलसे शुभनिष्ठा उत्न्न करनेमे कारण 
हो सकते हैं। इस लिए परिणामकी दृष्टिसे बाह्य व्यवहारकों धर्म मानना 
चाहिए। इसका उत्तर मुश्किल नहीं है । कोई मी बाह्य व्यवहार ऐसा नहीं, 
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जो झुभनिष्ठा ही उस्न्न करे । उल्टा बहुत दफा तो ऐसा होता है कि अमुक' 
बाह्य व्यवह्ारकी धर्मरूपमें प्रतिष्ठा जम जानेपर उसके आधारपर स्वार्थ पोषणका' 
ही काम अधिआंशमें साधा जाता है । इसी लिए, हम देखते हैं कि शुभ- 
निशसे स्थापित की हुई मंदिर-संस्थाकी व्यवस्था करनेवाली घामिक पेढ़ियाँ 
अन्तमें स्वाथ और सत्ताके पोषणकी साधन हो जाती हैं | इतना ही 
नहीं, परन्तु कभी कमी धर्म-भीर दृष्टिपि पाई पाईका घामिक हिसाव रखनेवाले' 
लोग भी घनके लोममें फैलकर प्रसग आनेपर अपना घामिक कज चुकाना भूल. 
जाते हैं। शुभ निष्ठासे स्वीकार किये हुए त्यागीके वेशकी प्रतिष्ठा जम जानेपर 
ओर त्यागीके आचरणका लोकाकर्षण जम जानेपर उसी वेश और बाह्य 
आचरणके आधारपर अश्जुभ वृत्तियोके पोषणके उदाहरण भी कदम कदमपर 
मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी व्यक्ति बाह्य नियमसे 
लाभ नहीं उठाता किन्ु बाह्य नियम लाभप्रद होता ही है, यह भी एकान्त 
सत्य नहीं है । इस लिए जिस तरह एकान्त-रूपमें शुद्ध निष्ठाकों, बाह्य, 
व्यवहारका कारण नहीं माना जा सकता, उसी तरइ उसको एकान्त रुपमें बाह्य' 
व्यवहारका कार्य भी नहीं मान सकते। अतः कारणकी दृष्टिसे या फलकी दृष्टिसे 
किसी भी व्यवहारक्रो एक ही व्यक्ति या समष्टिक्रे बास्ते ऐक्रान्तिक धर्म होनेका 
विधान नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि जैन शार्रॉमें और दूसरे 
शासरोंमे भी, तातक्तिक घमको सबके लिए ओर सदाके वास्ते एकरूप मानते 
हुए मी व्यावहारिक धर्मको इस तरह नहीं माना गया। 

फिर भी यह प्रश्न होता है कि अगर व्यावहारिक आचार ऐकान्तिक धर्मके 
रूपमें संभव नहीं है तो जब उन आचारोंका कोई विरोध करता है और उसके 
स्थानपर दूसरे निषम ओर दूसरे आचार स्थापित करना चाहता है, तो पुराने 
आचारोका अनुसरण करनेवाछोंकों क्यों बुरा लगता है ? और क्या उनकी 
भावनाक्ों ठेस छगाना सुधारत्रादियोंके लिए इहृष्ट है?! जवाब स्पष्ट हे । 
व्यावहारिक क्रिताकाण्डोंकों श्रमपूर्वक तात्विक धमम मान लेनेवार्लोका वर्ग 
हमेशा बड़ा होता है | वे छोग इन बाह्य क्रियाकाण्डोंके ऊपर होनेबाले 
आपषातोंकों भी तात््विक घमेपर आधघात माननेकी भूछ किया करते हैं औरः 
इस भूलसे ही उनका दिल कष्ट पाता है। सुधारवादियोंका यह कर्तव्य है कि 
वे स्वयं जो समझते हों उसको स्पष्ट रूपसे रूढ़िवादियोंके सामने से । श्रम दूरः 
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दो जानेपर उन छोगोंका जो कष्ट है बह दूर हो जायगा और उसके स्थानपर 
सत्य दशनका आनन्द प्राप्त होगा । 
देव, गुरु, धम तत्त्व 

जैन परम्पराके अनुतार तास्विक धर्म तीन तत्वोंमें समाया हुआ है -देव, 
गुरु और धर्म । आत्माकी संपूर्ण निर्दोष अवस्थाका नाम देव तत्त्व, उस निर्दो- 
अताको प्रास करनेको सच्ची आध्यात्मिक साधना शुरु तत्व और सब तरहके 
पविवेकपूणे यथार्थ संयमक्रा नाम धर्म तत्त्व | इन तीन तत्तोंको जैनत्वकी 
आत्मा कहना चाहिए श्न तच्चोकी रक्षा करनेवाली और पोषण करनेबाली 
भाबनाको उसका शरीर कहना चाहिए देवतच॒को स्थूछ रूप प्रदान करनेवाले 
मन्दिर, उनके अन्दरकी मूर्तियों, उनकी पूजा-आरती और उक्त संस्थाके 
निर्वाहके लिए आमदनीके साधन, उसकी व्यवस्थापक पेढ़ियाँ, तीर्थस्थान, ये 
सब देवतत्वकी पोषक भावना रूप शरीरके वस्य और अलंकार हैं। इसी प्रकार 
सकान, खान-पान रहन-सहन आदिके नियम तथा दूसरे प्रकारके विधि-विधान 
ये सब गुर्तत्वरूय शरीरके बस्र और अलंकार हैं । अमुक चीज न खानी, 
अमुक ही खानी, अमुक प्रमाणमें लाना, अमुक वक्त नहीं खाना, अम॒क 
रथानमे रहना, अमुकके प्रति अमुक रीतिसे ही व्यवद्वार करना, हृत्यादि विधि- 
निषेधके नियम संयम तत्त्वके शरीरके कपड़े और जेवर हैं । 


आत्मा, शरीर और उसके अग 

आत्माके बसने, काम करने और विकसित होनेके लिए. शरीरकी सहायता 
अनिवाय होती है। शरीरके बिना बह कोई व्यवहार सिद्ध नहीं कर सकता ) 
कपड़े शरीरकी रक्षा करते हैं और अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते हैं, परन्तु ध्यान 
रखना चाहिए कि एक ही आत्मा होते हुए भी उसके अनादि जीवनमें शरोर 
एक नहीं होता। बह प्रतिक्षण बदलता रहता है | अगर इस बातको छोड भी 
दिया जाय, तो भी पुराने शरीरका त्याग और नये शरीरकी स््रीकृति सासारिक 
आत्म-जीवनमें अनिवार्य है। कपड़े शरीरकी रक्षा करते हैं, परन्तु यह 
एकान्त सत्य नहीं है। बहुत-बार कपड़े उछटे छरीरकी विकृृतिका कारण होनेसे 
च्याज्य हो जाते हैं और जब रक्षा करते हैं तब भी शरीरके ऊपर वे एक जैसे 
नहीं रहते । शरीरके प्रमाणैसे छोटे बढ़े करने और बदलने पड़ते हैं। अबसर 
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'एक मापका कपड़ा भी मैछा, पुराना या जन्तुमय हो जानेपर बदलना 
पड़ता है या साफ करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बिना कपड़ेके मी 
शरीर निरोग रह सकता है बल्कि इस स्थितिमें तो ज्यादा निरोगपना और 
स्वाभाविकपना शाखत्रमें कहा गया है। इससे विपरीत कपड़ोका संभार तो 
आरोग्यका विनाशक ओर दूसरे कई तरीकोंसे नुकृसानकारक भी सिद्ध हुआ 
है । गहनोंका तो शरीररक्षा और पुृष्टिके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 
कपड़े ओर गहनोंको अपेक्षा जिसका आत्माके साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है 
और जितका सम्बन्ध अनिवार्य रीतिसे जीवनमें आवश्यक है, उस शरीरके 
विषयमें मी ध्यान खींवचना जरूरी है । शरीरके अनेक अंगेंमें हृदय, 
मस्तिष्क, और नाभि आदि ध्रुव अंग हैं । इनके अस्तित्वपर ही शरीरका 
अस्तित्व है | इनमेंसे कोई अंग गया कि जीवन समाप्त | परन्तु हाथ, पैर, 
कान, नाक, आदि जरूरी अंग होते हुए भी ध्रुव नहीं हँ---उनमें बिगाड़ या 
अनिवाये दोष उत्पन्न होनेपर उनके काट देनेसे ही शरीर सुरक्षित रहता 
है । आत्मा, शरीर, उसके अ्रव-अश्भव अज्ज, वस्र, अलंकार इन संबका पार- 
स्परिक क्‍या सम्बन्ध है, वे एक दूसरेसे कितने नजदीक अथवा कितने दूर हैं, 
कौन अनिवाये रूपसे जीवनमें जरूरी हैं और कौन नहीं, जो यद्ट विचार कर 
सकता है उसको घर्म-तत्वकी आत्मा, उसके शरीर और उसके बच्धालंकार- 
रूप बाह्य व्यवहारोंके बीचका पारस्परिक सम्बन्ध, उनका बलाबछ और उनकी 
कीमत शायद ही समझानी पढ़े । 


धमेनाशका भय 


इस समय यदि कोई धर्मके कपड़े और गहनेह्वरूप बाह्य व्यवहारोंको 
बदलने, उनमें कमी करने, सुधार करने और जो निकम्मे हों उनका विच्छेद 
कर देनेकी बात करता है, तो एक वर्ग बोखला उठता है कि यह तो देव, गुरू 
ओर धर्म तक्त्वके उच्छेद करनेकी बात है । इस बर्गकी बौखलाहट एक बालक 
ओऔर युवतीकी तरह हे । बाछकके शरीरसे मैले और नुकसानदेह कपड़े उतारते 
समय बह चिलाता दे--' अरे मुझे मार डाला । ? सौन्दये को पुष्ट करनेके लिए 
या परंपरासे चली आती हुई भावनाके कारण सुरक्षा-पूर्वक बढाये हुए. और 
-सैंभाल कर रखे हुए. बालोंको जब उनकी जड़में कोई बड़ी भारी सढ़न द्वों 
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जानेते काठा जाता है तो उठ समय युवती मी केश-मोह-बश चिल्ला उठती है 
£ अरे मुझे मार डाला, काट डाला।' पर्मेशक्षकोंकी चिल्लाहट क्‍या इसी 
प्रकारकी नहीं है ? 

प्रश्ष होगा कि क्या तात्विक और व्यावद्ारिक घर्मका संबंध और उसका 
ब्रडाबल रूढिपम्थी विद्वान्‌ गिने जानेवाले आचार्यसप्नाद्‌ (१) नहीं जानते! 

यदि उनकी चिल्लाहट सच्ची हो, तो जवाब यह है कि या तो वे जानते नहीं, , 
ओर यदि जानते हैं तो इतने असहिष्णु हैँ कि उसके आवेशमें समभाव खोकर 
बाह्य व्यवहारके परिचर्तनको तस्वरिक धरंका नाश कह देनेकी भूल कर बैठते हे । 
मुझे तो इत प्रकारकी बोखछाहटका कारण यही लगता है कि उनके जीबनमें 
ताक्त्यिक धर्म तो रहता नहीं और व्यवह्यरिक धर्मकी छोकप्रतिष्ठा तथा उसके प्रति 
लोगोंकी भक्ति होनेसे किसी भी त्याग या अर्पण या किसी भी तरहके कतंव्य 
या ज़बाबदारीके बिना सुखी और आलूसी जीवन निर्वाह करनेकी उनकी आदत 
पद जाती है, ओर इस लिए वे इस जीबन और इस आदतको सुरक्षित रखनेके 
लिए. ही स्थु>-दर्शी लोगोको उत्तेजित कर होहन्ला मचानेका काम जाने 
अजाने करने लतते हें । 


रूढिवादी धर्माचार्य और पंडित एक तरफ तो खुदके धर्मको त्रिकालाबाधित 
और द्याइवत कहकर सदा अब मानते और मनवाते हैं और दूसरी तरफ कोई 
उनकी मान्यताके विरुद्ध विचार प्रकट करता है तो फौरन घमके विनाशकी चिल्ला- 
हट मचा देते हैं। यद्‌ कैसा “बदतों व्याघात? है १ मैं उन विद्वानोंसे कहता हूँ 
कि यदि तुम्दार धर्म त्रिकालाबाधघित है, तो सुखसे सौड़ तानकर सोये रहो, क्‍योंकि 
तुम्दारी मतसे किसीके कितने ही प्रयत्न करने पर भी उसमें तनिक भी परिवतेन 
नहीं होता और यदि तुम्दारा धर्म विरोधीके बिचार मान्नसे नाशको प्रास हो जाने 
जितना कोमल है तो तुम्हारे हजार चौकी पहरा रखते हुए भी नष्ट हो जायगा । 
कारण, विशेधी विचार तो किसी न किसी दक्ामें होंगे ही--इस लिए तुम 
धर्मको त्रिकालाबाधित मानो या बिनव्वर मानो, तुम्हारे लिए तो समी 
स्थितियों में होल्हछा मचानेका प्रयत्न निकम्मा है। 


धर्मके ध्येयकी परीक्षा 
धममके ध्येयकी परीक्षा भी धर्म-परीक्षाके साथ अनित्रार्य रूपसे संबद्ध है |. 


धर्म ओर उसके ध्येयकी परीक्षा छह 


इसलिए, अब इस उत्तराधपर आना चाहिए । हरेक देशमें अपनेको आत्तिक 
मानने या मनवनिवाल्य वर्ग, चार्वाक्र जैसे केवछ इह्लोकवादी या प्रत्यक्ष 
सुखवादी लोगेंसे कहता आया है कि तुम नास्तिक हो। क्‍यों कि तुम 
बर्तेमान जन्मसे उस पार किसीका अस्तित्व नहीं माननेके कारण कर्म-बाद 
और उससे फलित होनेबाली सारी मैतिक धामिक जवाबदे हियोंसे इनकार करते 
हो [ तुम मात्र बर्तमान जीवनकोी ओर बह भी अपने ही जीवनकी स्वार्थी 
संकीण दृष्टि रखकर सामाजिक और आध्यात्मिक दीर्घदर्शितावाली जवाबदेहीके 
बंधनोंकी उपेक्षा करते हो, उनसे इंकार करते हो और बेसा करके केवल 
पारलौकिक ही नहीं, ऐहिक जीवन तककी सुब्यवध्थाका भंग करते हो | इसलिए 
तुम्हें सिफ़ आध्यात्मिक हितके लिए भी नास्तिकतासे दुर रहना चाहिए | इस 
प्रकार आध्तिक गिने जानेबाले बर्मका प्रत्यक्षवादी चार्वाक़ जैसे छोगोंके 
प्रति आक्षेप या उपदेश होता है। इसके आधारसे कर्मसिद्धान्तवादी कद्दो, 
आत्म-वादी कहो, या परलोकवादी कहो, उनका क्‍या सिद्धान्त है, यह अपने 
आप स्पष्ट हो जाता है । 

कर्म-बादाका सिद्धान्त यह है कि जीवन सिर्फ वर्तमान जन्ममे ही पूरा नहीं 
हो जाता। वह पहले भी था और आगे भी रहेगा । ऐसा कोई भी 
भला या बुरा, स्थूछ या सूक्ष्म, शारीरिक या भानसिक परिणाम जीवनमें 
नहीं उत्पन्न होता जिसका बीज उस व्यक्तिके द्वारा बरतमान था पूर्व जन्ममें 
ने बोया गया हो । इसी तरह एक भी स्थूल या सूक्ष्म मानसिक, बाचिक या 
कायिक कम नहीं है कि जो इस जन्ममें या पर जन्मे परिणाम उत्पन्न किये 
विना विछप्त हो जाय । कमंबादीकी दृष्टि दीघे इस लिए है कि वह तीनों 
कालोंको व्याप्त करती है, जब कि चार्बोककी दृष्टि दीधे नहीं है क्‍यों कि वह 
सिर्फ वर्तमानको स्पश करती है। कर्मव्रादीकी इस दीघ दृष्टिसि फलित उसकी 
वेयक्तिक, कोटुम्बिक, सामाजिक या विश्वीय जवाबदारियों और नैतिक 
बंधनोंमें, ओर चार्बाकक्नी अल्प दृष्टिसे फलित होनेवाली जवाबदारियों और 
नैतिक बंधनोंम बड़ा अन्तर है। यदि यह अन्तर बराबर समझ लिया जाय 
और उसका अंशमात्र मी जीवनर्म उतारा जाय तब तो कमवादियोंका चार्बाकके 
प्रति आक्षेत्र मत्चा गिना जाय और चार्बाकके धर्म-ध्येयकी अपेक्षा कर्म-बादीकाः 
धर्म-ध्येय उन्नत और ग्राह्म हे--यद्द जीवन-व्यवह्ारसे मान लिया जाय । 
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अब हमे यह देखना है कि ब्यवह्स्मे कर्मवादी चार्वाकपन्थीकी अपेक्षा 
(कितना ऊँचा जीवन बिताता है और अपने संसारको कितना अधिक सुन्दर 
और कितना अधिक भव्य बनाना या रचना जानता है | 


यों चर्चामें एक पक्ष दूसरेको चाहे जो कद्दे, उसको कोई नहीं रोक सकता। 
'किन्तु सिर्फ कहने मात्र कोई अपना बड़ापन साबित नहीं कर सकता | 
बढ़े छोटेकों जाँच तो जीवनसे ही होती है । चार्बोक-पन्थी तुच्छ 
इष्टिको लेकर परलोक नहीं मानते जिससे वे अपनी आत्मिक जवाब-दारी 
और सामाजिक जब्ाबदारीसे भ्रष्ट रहकर सिर्फ अपने ऐहिक सुखकी संकीण 
छाल्सामें एक दूसरेके प्रतिकी सामाजिक जवाबदारियों अदा नहीं करते। उससे 
व्यवहार लेंगढ़ा हो जाता है । ऐसा हो सकता है कि चार्बाकपथी जहाँ 
अपने अनुकूछ हो, वहाँ दूसरेंसे सहायता ले ले, मा-बापकी विरासत 
पच्रा ले और म्युनिसिपेलिटीकी सामग्रीको भोगनेमें जग भी पीछे 
नहीं रहे, सामाजिक या राजकीय छामोंका लेश मात्र भी त्याग न 
करे । परन्तु जब उन्हीं मान्बापोंके पालने पोपनेका सवाल आये तब 
उपेक्षाक्रा आश्रय ले ले। म्युनिसिपाठ्टीके किसी नियमका पालन अपने सिरपर 
आ जाय तब चाह जिस बहानेसे निकछ जाय । सामाजिक या राष्ट्रीय आपत्तिके 
समय कुछ कत्तेव्य प्राप्त होनेपर पे दुखनेका बहाना करके पाठ्शालासे बच 
निकलने-बाले बालककी तरह, किसी न किसी रीतिसे छुटकारा पा जाय और 
इस तरह अपनी चांबोक दृष्टिसे कौठुम्बिक, सामाजिक, राजकीय सारे जीवनको 
ऊँगड़ा बनानेका पाप करता रहे । यह है उसकी चार्वाकताका दुष्परिणाम | 


अब अपनेको पर-लोक-वादी आस्थकि कहनेवाले और अपने आपको 
बहुत श्रेष्ठ माननेवाले बर्गकी तरफ ध्यान दीजिए.] अगर कर्म-बादी भी अपनी 
कौड़म्बिक, सामाजिक और राजकीय सारी जिम्मेदारियोंसि छूटता दिखाई पड़े, 
तो उसमें और चार्बाकर्मे क्या अन्तर रहा ! व्यवहार तो दोनोंने ही बिग ड्रा। हम 
देखते हैं कि कुछ खुदमतलबी अपने आपको खुलमखुलछा चार्वाक कहकर प्राप्त 
हुई जिम्मेदारियोंकि प्रति सर्वथा दुलंक्ष करते हें | पर साथ ही हम देखते हैं कि 
कमवादी भो प्राप्त जवाबदारियोंके प्रति उतनी ही उपेक्षा बतलाते है । बुद्धिसे 
परछोकवाद खीकार करनेपर भी और वाणीसे उसका उच्चारण करनेपर भी उनमें 


ड़ 
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परछोक-बाद तो नाम मात्रका ही रहता है। इसका कारण पर-लोकवादको धर्मकेः 
ध्येयमें स्थान देनेपर भी उसकी जो गेर-समझ रहती है, बह है ! चार्वाककी' 
गैरसमझ तो संकीण दृष्टितक ही है परन्तु पर-लोकवादीकी गेरसमझ उससेः 
दुगुनी है | वह बोलता तो है दीघंदृष्टिकी तरह और व्यवहार करता है चार्वाक* 
की तरह |--अनः एकमे अज्ञान है तो दूसरेमें बिपर्य्यास । 


विपयोसके परिणाम 


इस विपर्याससे पर-लोकवादी स्वात्माके प्रति सचाईसे सोचने और सच्चा रहकर 
तदनुसार अपना जीवन बनानेकी जवाबदारीका तो पालन नहीं करता परख्तु 
जब कौटठुश्बिक, सामाजिक वगेरह जबाबदारियाँ उपस्थित होती हैं तब बते- 
मान जन्म क्षण-मंगुर हैं-- यहोँ कोई किसीका नहीं हे--सब स्वार्थी भरे 
हुए हैं, यह सब मेला बिखरनेवाला है, जो भाग्यमें लिखा होगा उसे कोन मिठा 
सकता है, अपना हित साधना अपने हाथमें दे । यह हित पर-छोक सुधार- 
नेमें है ओर परलोक सुधारनेके लिए इस जगतकी प्राप्त हुई सभी वस्तुएँ फेकने 
योग्य है । इस प्रकारकी विचार-धारामें पड़कर, पर-लोककी घुनमें वह 
मनुष्य इन जबाबदारियोंकी उपेक्षा करता है । इस प्रकारकी ऐकान्तिक धुनमे 
बह भूल जाता है कि उसके परलोकवादके सिद्धान्तके अनुसार उसका वर्तमान' 
जन्म भी ठो परलोक ही है और उसकी अगली पीढ़ी भी परलोक है, प्रत्यक्ष 
उपस्थित अपने सिवायकी सृष्टि भी परलोकका ही एक भाग है।इस 
भूलके सस्कार भी कर्मबादके नियमानुसार उसके साथ जाएँगे। जब बह किसी: 
दूसरे लोकमे अबतरित होगा, या इसी लोकमे नयी पीढ़ीमें जन्म लेगा, तब 
उसका परलोक सुधारने और सारा वर्तमान फेंक देनेका ससकार जागेगा और 
फिर वह यही कहेगा कि परछोक ही धर्मका ध्येय है। धर तो परलछोक 
सुधारनेको कहता है, इसलिए ऐहिक सुधारना या एऐह्िक जवाबदारियेंमें 
बँघ जाना तो भमेद्रोह हैे। ऐसा कहकर वह प्रथमकी अपेक्षासे परलोक:. 
किन्तु अभीकी अपेक्षासे वर्तमान, इस जन्मकी उपेक्षा करेगा और दूसरे ही 
परलोक और दूसरे द्वी जन्मको सुधारनेकी घुनमें पागल होकर धर्मका आश्रय 
लेगा । इस संल्कारका परिणाम यह होगा कि प्रथम माना हुआ परलोक 
ही वर्तमान जन्म बनेगा ओर तब वह धमंके परलोक सुघारनेके भ्येयको 
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'यकड़कर इस प्रास हुए परलछोककी उपेक्षा करेगा और बिगाढ़ेगा | इस तरह 
बमेका ध्येय परछोक है, इस मान्यताकी भी गैरसमझका परिणाम चार्वोकके 
परछोकवादकी अस्वीकृतिकी अपेक्षा कोई दूसरा होना संभव नहीं । 

यदि कोई कहे कि यह दछील बहुत खीच-तानकी है तो हमे उदाहरणके लिए 
दूर जानेकी जरुरत नहीं है | जेन समाज आत्तिक गिना जाता है, परलोक 
सुधारनेका उसका दावा है और उसके धमका भ्येय परछोक सुधारनेमें ही पूर्ण 
होता है, ऐसा वह गर्वपूर्वक मानता है । 

परन्तु अगर हम जैन समाजकी प्रत्येक प्रदृत्तिका बारीकीके साथ अभ्यास 
करेंगे तो देखेंगे कि वह परलोक तो क्‍या साधेगा चार्बोक्र जितना इह्लोक भी 
नहीं साथ सकता । 

एक चार्वाक मुसाफिर गाड़ीमें बेठा। उसने अपने पूरे आरामके लिए. 
दूसरोंकी सुविधाक़ी बलि देकर, दूसरोंको अधिक असुविधा पहुँचा कर पर्या्नसे 
भी अधिक जगह घेर छी। थोड़ी देर बाद उतरना होगा और यह स्थान छोड़ना 
पड़ेगा, इसका उसने कुछ भी ख्याछ नहीं किया | इसी तरह दूसरे मौकोंपर 
भी बह सिर्फ अपने आरामकी धुनमे रहा ओर दूसरोंके सुखकी ब्रलि देकर 
सुखपूर्वक सफर करता रहा। दूसरा पैसेंजर परछोकवादी जैन जैसा था | उसको 
जगद तो मिछी जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा, पर थी बह गन्दी । उसने 
विचार किया कि अभी ही तो उतरना है, कोन जाने दूसरा कब आ जाय, चलो, 
इसीसे काम चला छा । सफाईके लिए माथा-पच्ची करना व्यर्थ है। इससे 
वक्त खोनेके बदरे ' अरिहन्त ! का नाम क्‍यों ही न लें, ऐसा विचार कर उसने 
उसी जगहमे वक्त निकाछ दिया । दूसरा स्टशन आया, स्थान बदलनेपर दूसरी 
जगह मिल गई । वह थी तो स्वच्छ पर बहुत सैंकरी । प्रयत्तसे अधिक जगह की 
जा सकती थी । परन्तु दूमरोंके साथ बादविवाद करना परलोककी मान्यताके 
बिरुद्ध था। सो बह फिर परलोक्रवाद आ गया--भाई, रहना तो है थोडी देरके 
लिए, व्यर्थकी माथापच्ची किस लिए. | ऐसा कहके बच्चे मी उल्‍्ने अरिहन्तका 
नाम लेकर वक्त निक्राछा | इस तरह उसकी लम्बी ओर अधिक दिनोंकी रेलकी 
और जद्ाजकी सारी म॒ु१ाफिरी पूरी हुईं। आराम मिला या कष्ट-- जहाँ उसको 
कुछ भी करनेकी जरूरत पड़ी--बहीं उसके परछोकवादने हाथ पकड़ लिया-- 
और इृष्ट स्मरणके लिए सावधान कर दिया। 
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हम इन दोनों मुसाफिरोंके चित्र सदैब देखते हैं। इस परसे यह केसे कहा 
जा सकता है कि प्रथम चार्बाककी अपेक्षा दूसरा परछोकबादी पैसेंजर बढ़ा-चढ़ा 
है | एकने जब कि संकीग दृष्टिसे सबके प्रतिकी जिम्मेदारियोंका मंग कर कमसे 
कम अपना आराम तो साधा और वह मी अखीर तक, तब दूसरेने प्रयत्न 
किये बिना यदि आराम मिला तो रसपूर्वक उसक्रा आस्वादन किया, परनतु 
जहाँ जहाँ अपने आरामके लिए और दूसरोंकी बेआरामीको दूर करनेके लिए 
प्रयज्ष करनेका प्रसग आया वह बह“ परलोक और आगेका श्रेय साधनेके 
निरे भ्रममे चावोककी अपेक्षा भी अधिक जवाबदारियोंका भंग किया। यह 
कोई रूपक नहीं है, प्रतिदिन होनेवाले व्यवहारकी बात है। लड़का वयस्क 
होकर माता पिताकी बिरासत पानेके लिए तो उत्सुक हो जाता है, किन्तु माता 
पिताकी सेवाका प्रसग आनेपर उसके सामने परलोकवादियोंके उपदेश झुरू 
हो जाते है | अरे मूख | आत्माका हित तो कर ले, माता पिता तो प्रपच है। ! 
ये महाशय फिर परलोक सुधारने चलते हैं और वहाँ फिर बही गेर जवाबदारीका 
अनवस्था-चक्र चलना शुरू हो जाता है | 

कोई युवक सामाजिक जवाबदारीकी तरफ झुकता है तो परछोकवादी गुरु 
कहने हँ--“ जात-पॉतके बंधन तोड़कर तू उसको विशाल बनानेंकी बातमें तो पड़ा 
है, पर कुछ आत्माका भी विचार करता है ! परछोकको देख। इस प्रपंचर्भम क्‍या 
रखा है ? ? वह युवक गुरुकी बात सर्वथा न माने तो भी भ्रमवश हाथमें लिया 
हुआ काम तो प्रायः ही छोड़ देता है। कोई दूसरा युवक वेधव्यके कष्ट निवारणाथ 
अपनी सारी संपत्ति और सामर्थ्यका उपयोग एक विधवाके पुनविवाहके लिए. 
करता हे या अस्पृश्योंकों अपनाने और अस्पृश्यताके निवारणमें करता है, तो 
आस्तिक-रत्न गुरुजी कहते हें-- अरे विषयके कीड़े, ऐसे पापकारी (विवाहोंकि 
प्रपग्यमे पडकर परछोक क्‍यों बिगाड़ता है !”? और वह बेचाग भ्रान्त होकर 
मौन लेकर बेठ जाता है| गरीबोंकी व्यथा दूर करनेके लिए राष्ट्रीय खादी जैसे 
कार्यक्रममें भी किसीको पड़ता देखकर धम्मंत्राता गुरु कहते हैं--“ अरे यहद्द तो 
कर्मोका फल है। जिसने जैसा किया, वह वैसा भोगता है। तू तो तेरा 
सैंभाल | जिसने आत्माको साथ लिया, उसने सब साध छिया। परछोक 
जैसा उच्च ध्येय होना चाहिए।' ऐसे उपदेशस यह युवक भी कत्तंब्यसे 
च्युत हो जाता है । हम इस तरहके कतंव्य-श्रंश समाज समाज और घर घर्मे 
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देखते हैं। गहस्थोंकी ही बात नहीं, त्यागी गिने-जानेवाले धर्मगुरुओंमें 
भी कर्त्तव्य-पालनके नामपर शून्य है। तब चार्बाक धर्म या उसके ध्येयकों 
स्वीकार करनेसे जो परिणाम उपस्थित द्ोता है बढ़ी परिणाम परलोकको धर्मका' 
ध्येय माननेसे भी नहीं हुआ, ऐसा कोई कैसे कह सकता है ! यदि ऐसा 
न द्वोता तो हमारे दीघेदर्शी गिने जनिवाले परलोकबादी समाजम आत्मिक, 
कोठुभ्बिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय जवाबदारियोंके ज्ञानका अभाव न होता । 


चाहे कर्ज लेकर भी घी पीनेकी मान्यता रखनेवाले प्रत्यक्षवादी स्वसुख- 
बादी चार्बाक हों चाहे परछोकवादी आस्तिक हों, यदि उन दोनोंमें कर्तव्यकी 
योग्य समझ, जवाबदारीका आत्म-भान और पुरुषार्थकी जाशति जैसे 
तत्व न हों, तो दोनोंके धर्मध्येय सम्बन्धी बादमें चाहे कितना ही अन्तर हो, 
उन दोनोंके जीवनम या वे जिस समाजके अंग हैं, उस समाजके जीवनमें 
कोई अन्तर नहीं पढ़ता । बल्कि ऐसा होता दे कि परलोकवादी तो 
दूसरेके जीवनको बिगाड़नेके अछाबा अपना जीवन भी बिगाड़ लेता है, 
जब कि चार्वाकपन्‍थी अधिक नहीं तो अपने वर्तमान जीवनका तो थोड़ा सुख 
साध लेता है । इसके विपरीत अगर चार्वाक-पंथी और परलोकवादी दोनोंमें 
कर्तव्यकी योग्य समझ, जवाबदारीका भान और पुर्ुषार्थकी जागृति बराबर 
बराबर हो, तो चार्बाककी अपेक्षा परलछोकवादीका विद्व अधिक संपूणण होनेकी 
या परलोकवादीकी अपेक्षा चार्बाकपन्‍्थीकी दुनियाके निम्न होनेकी कोई 
संभावना नहीं है । 


घमेका ध्येय क्या हो ? 

ध्येय चाहे जो हो, जिनमे कर्तब्य ओर जवाबदारीका भान और पुरु- 
धार्थकी जाणति अधिक है, वे हो दूसरोंकी अपेक्षा अपना और अपने समाज 
या राष्ट्रका जीबन अधिक समृद्ध या सुखी बन!म्ेव्ाले हैं। कर्तव्य और जवाब- 
दारीके भान वाले और पुरुषाथकी जाणतिवाले चार्बाक सहश छोग भी 
दूसरे पक्षके समाज या राष्टके जीवनकी बनिस्बत अपने समाज और राष्ट्रका 
जीवन खूब अच्छा बना लेते हैं, इसके प्रमाण हमारे सामने हैं। इसलिए 
धर्मके ध्येय रूपमें परछोकवाद, कर्मबाद, या आत्मवाद दूसरे बादोंकी अपेक्षा 
अधिक संपूर्ण या बढ़ा हुआ है, ऐसा हम किसी भी तरइसे साबित नहीं कर 


धर्म ओर उसके ध्येयकी परीक्षा छ्र 


सकते । ऐसी स्थितिमें परछोक सुधारनेको धर्मका ध्येय माननेकी जो प्रवृत्ति" 
चली आई है, बह बराबर नहीं है, यह स्वीकार करना होगा । 


तब प्रश्न होगा कि धर्मका ध्येय क्या होना चाहिए ? किस बसच्तुकों धर्मके 
ध्येयरूपसे सिद्धान्तमें, बिचारम, और वर्तनमें स्थान देनेसे धर्मकी सफलता और 
जीबनकी विशेष प्रगति साधी जा सकती है ? 

इसका जवाब ऊपरके विवेचनमें ही मिल जाता है और वह यह कि 
प्रय्कको अपने बैयक्तिक और सामूहिक कर्तव्यका ठीक भान, कर्तव्यके प्रति 
रही हुईं जिम्मेवारीमें रस और उस रसको मूर्त करके दिखानेवाली पुरुषार्थकी 
ज्ञागति, इसीको धर्मका ध्येय मानना चाहिए। 

यदि उक्त तत्तोंकों धर्मका ध्येय मानकर उनपर जोर दिया जाय, तो 
प्रजाका जीबन समग्र रुपमें बदल जाय । धर्म तात्तविक हो या व्यावहारिक, 
यदि उक्त तत्त्व ही उसके ध्येय-रूपमें स्वीकृत किये जायें और प्रत्यक्ष सुखवाद 
या परलोकसुधारबादका स्थान गोणै कर दिया जाय, तो मनुष्य चाहे जिस 
पक्षका हो वह नवजीवन बनानेमें किसी भी तरहकी विसंगतिके बिना अपना योग 
देगा; और इस तरहका ध्येय स्वीकार किया जायगा तो जैन समाजकीः 
भावी सन्तति सब तरइसे अपनी योग्यता दिखला सकेगी । 

इस ध्येयवाल। भावी जैन पहले अपना आत्मिक कर्तव्य समझकर उसमे 
रस लेगा | इससे वह अपनी बुद्धिकी विज्वद्धि और विकासके लिए. अपनेसे हो 
सकनेवार्ली सारी चेष्टा करेगा ओर अपने पुरुषार्थको जरा भी गुप्त न रखेगा + 
क्यों कि वह यह समझ लेगा कि बुद्धि और पुस्षार्थके द्रोहमें ही आत्मद्रोह और 
आत्मकर्तव्यका द्रोह है। वह कुट्ठम्बके प्रति अपने छोटे बड़े समग्र कर्तव्य 
आर जवाबदारियों अदा करनेमें अपने जीवनकी सफलता समझेगा। 

इस तरह उसके जीवनसे उसकी कुटुम्बरूपी घड़ी विना अनियमितताके 
बगबर चलती रदेगी। वह समाज और राष्ट्रके प्रति प्रत्येक जवाबदारीके पालनमें 
अपना महत्व मानेगा और इस लिए समाज और राष्ट्रके अभ्युदयके मार्गमे 
उसका जीवन बहुत मददगार होगा | 

जैन समाजमे एकाश्रम संस्था अर्थात्‌ त्यागाश्रम संस्थाके ऊपर ही मुख्य 
भार देनेके कारण अधिकारका विचार उपेक्षित रह जाता है और उससे जीवनमें 

है:६ 
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विश्वक्वलता दिखाई देती है। उसके स्थानमें अधिकारस्वरूप आश्रप्त- 
व्यवस्था उक्त ध्येयका स्वीकार करनेसे अपने आप सिद्ध हो जायगी। इस 
इृश्सि विचार करते हुए मुझे स्पष्ट मादम होता है कि यदि आजकी नव 
सन्तति दूसरे किसी भी बादविवादमें न पड़कर अपने समस्त कर्तव्यों 
और उनकी जवाबदारियोंमें रस लेने छग जाय, तो हम थोड़े ही समयमें 
देख सऊंगे कि पश्चिमके या इस देशके जिन पुरुषोको हम समर्थ मान कर उनके 
अति आदखूत्ति रखते हैं, उन्हीकी पंक्तिमें हम भी खड़े हो गये हैं। 


यहाँ एक प्रशनका निराकरण करना जरूरी है। प्रश्न यह है कि चार्वांक 
इृष्टि सिर्फ प्रत्यक्ष-सुख-बादकों है और वह भी सिर्फ स्वसुखबादको | 
इस लिए उममें सिर्फ अपने ही सुखका ध्येय रखनेके कारण दूसरोंके प्रति भी 
सामूहिक जिम्मेवाराकों, चाहे वह कौटुम्बिक हो या सामाजिक, कहाँ स्थान है, 
जैता कि परछोकवादमे होना संभव है। चाबोकके लिए तो अपने संतोष पर 
ही सबका संतोष ओर “ आप मुए, डूब गईं दुनिया ? बाला सिद्धान्त है । पर 
इसका खुलासा यह दे कि केबल प्रत्यक्षबादर्मे भी जहाँ अपने स्थिर और पक्के 
सुखका विचार आता है बह्ढं कोट ग्बिक, सामाजिक आदि जबाबदारियों प्राप्त 
हो जाती हैं। जबतक दूसरेके प्रति जवाबदारी न समझी जाय और न पाली 
जाय तबतक केबछ अपना ऐहिक सुख भी नहीं साधा जा सकता। दुनियाका 
कोई भी सुख हो, बह पर-सापेक्ष है।इस लिए. दूसरोंके प्रति व्यवहर्की समुचित 
व्यवत्था किये विना केवठ अपना ऐहिक सुख भी सिद्ध नहीं हो सकता । इस 
लिए जिस तरह परलोक-दृष्टिमें उसी तरह केवल प्रत्यक्ष-बादमें भी सभी जिम्मे- 
दारियोंको पूरा स्थान है | 


[ पर्युषण-ज्याख्यानमाला, बम्बई, १९३६ ] 


आस्तिक और नास्तिक 


बहुत प्राचीन कालमें जब आर्य ऋषियोने पुनजन्मकी शोध की, तब पुनर्जन्म- 
के विचारके साथ ही उनके मनमें कमके नियम और इहलोक तथा परलोककी 
कल्पना भी आविभूत हुई। कमतत््व, इहछोक ओर परलोक इतना तो पुनजन्मके: 
साथ सम्बन्धित है ही । यह बात एकदम सीधी सादी और सहज ही सबके 
गले उतर जाय, ऐसी नहीं है। इसलिए इसके बारेमें थोड़ा बहुत मतभेद 
इमेशा रहा है | उस पुराने जमानेमे भी एक छोटा या बड़ा वर्ग ऐसा था 
जो पुनर्जन्प और कममचक्रके माननेकों बिल्कुल तैयार न था | यह बर्ग पुनर्जन्म- 
वादियोंके साथ समय समयपर च्चों भी करता था। उस समय पुनर्जन्मके 
शोधकों और पुन्जन्मवादी ऋषियोने अपने मन्तव्यको न माननेवाले पुनर्जेन्म- 
विरोधी पक्षकों नास्तिक कहा और अपने पक्षको आस्तिक। इन गंभीर 
ओर विद्यान्‌ ऋषियोंने जब अपने पक्षको आस्तिक कहा, तब उसका 
अर्थ फेवछ इतना ही था कि हम पुनर्जन्म ओर कर्मतत्को साननेवाले पक्षके 
हैं ओर इसलिए जो पक्ष इन तत्वोंको नहीं मानता उसको सिर्फ हमारे 
पक्षतते भिन्न पक्षके तौरपर व्यक्त करनेके लिए “ न ? शब्द जोड़कर कहा गया। 
ये समभावी ऋषि उस समय आहत्तिक और नास्तिक इन दो दशाब्दोंका 
केवछ दो भिन्न पश्चोंको सूचित करनेके लिए ही व्यवहार करते थे। इससे 
ज्यादा इन इन्दोंके व्यवहारके पीछे कोई खास अर्थ नहीं था ।पर ये 
शब्द खूब चले और सबको अनुकूल साबित हुए। बादमें ईश्वरकी मान्य- 
ताका प्रश्न आया | ईश्वर है और बह संसारका कर्ता मी है, ऐसा माननेबाल् 
एक पक्ष था। दूसरा पश्च कहता था कि स्व॒तन्त्र और अलग ईश्वर जैसा कोई 
तत्त नहीं है और हो मी तो सर्जनके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । ये. 
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दो पक्ष और उनकी अनेक शाखाएँ जब अस्तित्वमें आई तो पहले जो 
आत्तिक और नास्तिक शब्द सिफ पुनर्जन्मबादी और पुनर्जन्मविरोधी पक्षोंके 
लिए ही प्रयुक्त होते थे, वे ही ईश्वर्बादी और इंश्वर-विरोधी पक्षोंक्रे लिए. मी 
ध्यवहारमें आने लगे ) इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक शब्दोंके अर्थका क्षेत्र 
पुनजंन्मके अम्तित्व और नास्तित्वकी अपेक्षा अधिक विस्तृत यानी ईश्वरके अस्तित्व 
और नास्तित्व पर्यन्त हों गया । फिर पुनजन्म माननेबालि बर्समे भी ईश्वरको 
मानने और न माननेबालोंके दो पक्ष हो गये, अर्थात्‌ अपने आपको 
आपस्तिक समझनेवाले आचार्योके सामने ही उनकी परपरामें दो मिन्न पार्टियों 
हो गई | उस समय पुनजेन्मबादी होनेके कारण आस्तिक गिने जानेवाले बर्गके 
लिए भी इश्वरन माननेवाले लोगोंकों नास्तिक कहना आवदधयक हो गया | 
पर्तु तब इन शब्दोंमे अमुक बात माननी या अमुक न माननी, 
इसके सिवाय कोई इसरा खास भाव नहीं था | इसलिए, 
पुनरजन्मबादी आर्य पुरुषोंने अपने ही पक्षके किन्तु ईश्वरको नहीं माननेबाले 
अपने बन्धुओंको, वे कुछ मान्यता भेद रखते हैं इस बातकी सचनाके लिए 
ही, नाह्तिक कहा । इसी तग्ह सांख्य, मीमासक, जेन और बौद्ध ये सत्र 
पुनजन्मबादीके नाते समानरूपसे आस्तिक होते हुए भी दूसरी तरहसे नास्लिक 
कहलये । 


अब एक दूसरा प्रबन खडा हुआ और बह था शास््रके प्रमाणका । वेदशाखत्रकी 
प्रतिष्ठा रूढ हो चुकी थी । पुनजन्मकों माननेबाला और ईश्वर तत्तको भी 
माननेवाला एक ऐसा बड़ा पश्च हो गया था जो वेदका प्रामाण्य पूरा पूरा मंजूर 
करता था। उसके साथ ही एक ऐसा भी बड़ा और प्राचीन पक्ष था जो 
पुन्जन्ममे विश्वास रखते हुए भी और वेदका पूरा पूरा प्रामाण्य स्वीकार करते 
हुए भी ईश्वर तत्त नहीं मानता था | यहाँसे आस्तिक नास्तिक 
शब्दोंम बड़ा भारी गोठाला शुरू हो गया । अगर ईश्वरको माननेसे 
किसीको नास्तिक कहा जाय. नो पुनजन्म और वदका प्रामाण्य माननेबाले 
अपने सगे भाई मीमांसकको मी नास्तिक कहना पढ़े । इसलिए मनु महाराजने 
इस जटिल समस्याको सुल्झानेके लिए नात्तिक शब्दकी एक संक्षित् व्याख्या 
कर दी और वह यह कि जो उद-निदक हो वह नास्तिक कद्दा जाय । इस 


आस्तिक और नास्तिक ण्र्‌ 


हिताबसे सांख्य छोगोंको जो निरीश्चरवादी होनेके कारण एक बार न्तास्तिक 
गिने जाते थे, वेदोंका कुछ अंशॉमें प्रामाण्य स्वीकार करनेके कारणे धीरे धीरे 
नास्तिक कहा जाना बन्द हो गया और वे आरितक गिने जाने छगे और 
जैन तथा बौद्ध जो वेदका प्रामाण्य बिल्कुल नहीं स्वीकारते थे, नास्तिक | 
यहाँ तक तो आस्तिक नाह्तिक शब्दोंके प्रयोगके बारेमें चर्चा हुई। 


अब दूसरी तरफ देखिए। जिस प्रकार पुनजन्मबादी, ईश्वरवादी और वेदबादी 
छोग अपनेसे जुदा पक्षकोी बतलानेके लिए नास्तिक शब्दका व्यवहार करते थ- 
और व्यबह्ञ में कुछ शब्दोंका प्रयोग तो करना ही पड़ता है-उसी तरह मिन्न पक्ष- 
चाले भी अपने और अपने प्रतिपक्षीको सूचित करनेके लिए अमुक शब्दोंका 
व्यवहार करते थे। वे शब्द थे सम्यग्दष्टि और मिथ्याइष्टि। पुनजन्मको मानते हुए, 
भी कुछ बिचारक अपने गहरे चिन्तन और तपके परिणामसे यह पता लगा सके थे 
कि ईश्वर जेसी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने अधिकसे अधिक 
विरोध ओर जोखिम सहन करके भी अपने विचार लोगोंके सामने रखे। इन 
विचारोंक्रो प्रकट करते समय अन्तमें उन्हें वदाके प्रामाण्य के स्वीकारसे भी इन्कार 
करना पड़ा | ये छोग समझते थे और सच्ची प्रामाणिक बुद्धिसे समझते थे कि 
उनकी दृष्टि अर्थात्‌ मान्यता सम्यक अर्थात्‌ सच्ची है और दूसरे वेदबादी 
पक्षक्नी मान्यता मिथ्या अथौत्‌ भ्रान्त है। सिर्फ इसीलिए समभावपूर्वक उन्होंने 
अपने पक्षकोी सम्यग्दष्टि और सामनेबालेको मिथ्यादृष्ट बतढाया। 
इसी भौति जैसे संस्कृतजीबी विद्वानोंने अपने पक्षके छिएः. आस्तिक 
ओर अपनेसे भिन्न पक्षके लिए नास्तिक शब्द योजित किये थे उसी 
तरह प्राकृतजीबी जैन और बोद्ध तपस्बियोंने भी अपने पक्षके लिए सम्यगदृष्टि 
६ सम्मादिद्टी ) ओर अपनेसे भिन्न पक्षके लिए. मिथ्यादृष्टि ( मिच्छादिद्ठी 3 
शब्द प्रयुक्त किये। पर इतनेसे ही अन्त आनेवाला थोड़े ही था। मतों और 
सतमभेदोंका बटबृक्ष तो समयके साथ ही फैलता जाता है| जैन और बौद्ध 
दोनों वेदविरोधी होते हुए भी उनमे आपसमें मी बड़ा मतभेद था। इसलिए 
जैन लोग भी अपने ही पक्षको सम्यग्दृष्टि कहकर वेदका प्रामाण्य नहीं स्वीकार 
करनेमें सगे भाई जैसे अपने बौद्ध मित्रकों भी मिथ्यादृष्टि कहने लगे । इसी. 


५छ घमे ओर समाज 








तह बोद्ध छोग मी सिर्फ अपनेको ही सम्यगदष्टि और अपने बड़े भाईके 
समान जैन पक्षकों मिथ्याहर्टि कहने छगे। सचमुचमे जिस तरह आत्तिक 
ओर नात्तिक उसी तरह सम्यग्रदष्टि और मिथ्यादृष्टि शब्द भी केवल 
अमुक अंशमे मिन्न मान्यता रखनेवाले दो पश्षोंके लिए प्रयुक्त होते थे, जिनमें एक 
स्वपक्ष और दूसरा परपक्ष होता था । प्रत्येक अपने पक्षकों आध्ितिक और सम्य- 
ग्हष्टि कहता और परपक्षकों नाश्तिक और मिथ्याहृष्टि | यहाँ तक तो सामान्य 
भाव हुआ, पर मनुष्यकी प्रकृतिमें जैसे मीठापन है वेसे ही कहुआपनका तत्व भी 
है । यह तत्व प्रत्येक जमानेमे थोडा बहुत देखा ही जाता है। शब्द अपने आपमें 
“फिसी तरह भले या बुरे नहीं होते । उनके मिठास या कडुएपन अथवा उनकी 
ग्रियता या अधियताका आधार उनके पीछे विद्यमान मनोभावोंपर अवरूग्बित 
रहता है| यह बात हम कुछ उदाहरणोह्ारा ज्यादा स्पष्ट रीतिसे समझ सकेगे । 
पहले हम नंगा, छुच्चा और बाबा -इन शब्दोंकों छे और इनपर विचार करे | 
नंगा या नागा संस्कृतम नम्न और प्राकृतम नगिणं, छुच्चा एंस्कृतमें लंचक और 
प्राकृतमें लेचओ, बाबा सह्कृतमे बष्ता और प्राकृतमें बष्पा अथवा बष्पा रूपसे 
प्रसिद्ध है । 


जो सिर्फ कुठुम्ब और सम्पत्तिकाः ही नहीं परर्ठु कपड़ों तकका त्याग करके 
आत्म-शोधनके लिए निर्भय ब्रन वारण करता ओर महान्‌ आदर्श सामने 
रखकर जगरूमें एकाकी सिहकी तरह विचरण करता था बह पुण्य पुरुष नमन 
कहलाता था। भगवान्‌ महावीर दसी अर्थमें नम्म नामसे प्रख्यात हुए हैं ! 
परिग्रहका त्याग करके और देइ-दमनका अत स्वीकार करके आत्म-साधनाके 
लिए ही त्यागी होनेवाले और अपने सिरके बालोंकों अपने ही द्वार्थोंसे खींच 
निकालनेबालेको लुचक या लोच कर्नेबाला कहा जाता था। यह शब्द शुद्ध 
स्याग और देह-दमन सूचित करनेबाला था ) व्ता अर्थात्‌ सजक और सर्जक 
अर्थात्‌ बड़ा और सततिका पृज्य | इस अर्थमे बष्मा और बात शब्दका प्रयोग 
होता था। परन्तु शब्दोंके व्यवहारफी मर्यादा हमेशा एक समान नहीं रहती । 
उसका क्षेत्र छोटा, बडा और कभी कभी विक्ृत भी हो जाता है। नम्म अर्थात्‌ 
वख्््ररहित तपस्थी और ऐसा तपस्वी जो सिर्फ एक कुटठुम्ब या एक ही 
'परिबारकी जबाबदारी छोड़कर वसुथा-कुटुग्बी बननेबाछा और सारे विश्वकी 


आर्तिक और नास्तिक व 


जवाबदारियोंका विचार करनेवाल्ग हो । परन्तु कितने ही मनुष्य कुटठम्बमें ऐसे 
निकल आते हैं जो कमजोरीके कारण अपनी कौटुम्बिक जवाबदारीको फेंककर 
उसकी जगह बड़ी और व्यापक जबाबदारी लेनेके बदले आलस्य और अशानके 
कारण अपने कुठम्ब और अपने समाजके प्रति भैर-जिम्मेदार होकर इधर 
उधर मठकते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों और पहले बताये हुए उत्तरदायी 
नम्म तपस्वियोंके बीच घरसम्बन्धी गेग्जिम्मेदारी ओर घर छोड़कर इच्छा- 
पूर्वक घूमने जितनी ही समानता होती है। इस साम्यके कारण उन गैरजिम्मेदार 
मनुष्योंको उनके रिइतेके छोगोंने ही तिरस्कारसूचक तरीकेसे या अपनी अरुचि 
दर्शानेके निमित्त उनको नंगा या नागा ( नम्म ) कहा | इस तरहसे व्यवहारमें 
जब कोई एक जवाबदारी छोड़ता है, दिया हुआ बचन पूरा नहीं करता, अपने 
सिरपर रखा हुआ कर्ज नहीं चुकाता और किसीकी सुनता भी नहीं, तब, उस 
हालनमे वह तिरस्कार और अरुचिसूचक शब्दोंम नंगा या नम्म कहता है | 


इस तरह धीरे घीरे पदलेबात्य मूल नम्म शब्द अपने महान्‌ तप, त्याग और 
पूज्यताके अथमेसे निकलकर सिर्फ गेरजिम्मेबार अर्थ्में आकर रुक गया और 
आज तो वह ऐसा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए नंगा शब्द पसंद 
नहीं करता | दिगंबर भिक्षुक जो बिल्कुल नम्म होते हैं, उनको भी अगर नंगा 
कहा जाय, तो वे अपना तिरसकार और अपमान हसमझेंगे। छंचक शब्दने 
भी अपना पवित्र स्थान खो दिया है। कद्दे हुएका पालन न करे, दूसरोंको 
ठगे, बस इतने ही अर्थम उसका उय्योग रह गया है। बाबा शब्द तो बहुत 
बार बालकोको डरानेके लिए ही प्रयुक्त होता है ओर अक्सर जो किसी 
प्रकारकी जिम्मेदारीका पाष्न नहीं करता उस आछसी और पेट मनुष्यके 
लिए भी प्रयुक्त द्वोता है। इस तरह भलाई या बुराई, आदर या 
तिरसकार, सकुबचितता या बविस्वृतताके भावको लेकर एक ही राब्द कभी 
अच्छे, कभी बुरे, कभी आदरसूचक, कभी तिरस्कारसूचक, कभी संक्ुचित 
अर्थवाले और कभी जिस्तृव अर्थवाछे द्वो जाते हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत चर्चामें, 
बहुत कामके होंगे। 


ऊपर कहे हुए. नास्तिक और मिथ्यादृष्टि शब्दोंकी अणीमे दूसरे दो शब्द भी 
सम्मिलित किये जाने योग्य हैं | उनमें एक ' निन्‍दव ” शब्द है जो इवेतास्वर 


६ घर्म और समाज 





आखोंमें व्यवह्वत हुआ है और दूसरा * जैनाभास ” शब्द है जो दिगम्बर ग्रेथोंमें 
अयुक्त हुआ है। ये दोनों शब्द अमुक अंशमें जैन किन्तु कुछ बातोंमें 
विरोध मत रखनेवालोंके लिए प्रयुक्त हैं। निन्दव शब्द तो कुछ प्राचीन 
ओी है 'परन्तु जैनाभास अर्थात्‌ “कृत्रिम जेन ? शाब्द बहुत पुराना 
नहीं है और विलक्षण रीतिसे इसका प्रयोग हुआ है । दिगम्बर 
शाखाकी मूलसंघ, माथुरसंघ, काष्टासंघ आदि अनेक उपशाखाएँ हैँ। उनमें जो 
मूल्संघके न हों ऐसे सभी व्यक्तियोंको जैनाभास कहा गया है, जिनमे 
इत्रेताम्बर भी आ जाते हैं | श्वेताग्बर शास्रकारोंने भी प्राचीन कालमें तो अमुक 
मतभेदबाले अमुक पक्षकों ही निन्दव कहा था परन्तु बादमे जब दिगम्बर शाखा 
बिल्कुल अलग हो गई, तो उसको भी निन्दवव कह्दा जाने लगा। इस तरहसे हम 
देख सकते हैं कि दो मुख्य शाखाएँ--श्वेताग्वव और दिगम्बर-- एक दृसरीको 
भिन्न शाखाके रूपमें पहचाननेके लिए अमुक शब्दका प्रयोग करती हैं । जब 
एक ही शाखामें उपभेद होने छगते हैं तो उस समय भी एक उपसम्पदाय 
दूसरे उपसम्परदायके लिए इन्हीं शब्दोंका व्यवहार करने छगता है। 


इस अवसरपर हम एक विषयपर लक्ष्य किये बिना नहीं रह सकते कि 
आस्तिक ओर नास्तिक शब्दोंके पीछे तो सिर्फ हकार और नकारका ही भाव है 
जब कि सम्यग्दष्टि ओर मिथ्याहृष्टि शब्दोके पीछे उससे कहीं ज्यादा भाव है | 
इनमें अपना यथार्थथन और दूसरे पश्षका भ्रान्तपन विश्यासपूर्वक सूचित 
किया जाता है | यह भाव जरा उग्र और कुछ अंशमें कट्ठु भी है। इसलिए 
'पहलेबाले शब्दोंकी अपेक्षा बादकें शब्दोंमें विशेष उग्रता सूचित होती है। 
फिर ज्यों ज्यों साप्रदायिकता और मतांघता बढ़ती गई च्यों त्यों कठ्ठता ज्यादा उम्र 
होती गई ओर उसके परिणामस्वरूप निन्दव ओर जैनाभास जैसे उम्र शब्द 
प्रतिपक्षेक लिए अस्तित्वमें आ गय। यहाँ तक तो सिर्फ इन शब्दोंका कुछ 
इतिहास आया । अब हमको वर्तमान स्थितिपर मोर करना चाहिए, | 


आज कल इन दाब्दोंके बारेमें बहुत गोठाछा हो गया है। ये शब्द अपने 
मूल अर्थमें नहीं रहे और नये अयेमें भी ठीक और मर्यादित रीतिसे व्यबष्टारमें 
नहीं आते। सच कहा जाय तो आजकाल य शाब्द नंगा, छुच्चा और बाबा 
ब्दोंकी तरह सिर्फ गालीके तौरपर अथवा तिरस्कार रूपम हर कोई व्यवहार 
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करता है। सच्चौ बात कहनेवाले और भविष्यमें जो विचार हमको या 
हमारी सन्ततिकों अवश्यमेव स्वीकार करने योग्य होते हैं, उन विचारोंको 
प्रकट करने वाले मनुष्यको भी शुरू झुरूमें रूढ़िगामी, स्वार्थी और 
अविचारी लोग नास्तिक कट्टकर गिरानेका प्रयत्न करते हैं । मथुग- 
वृन्दावनमें मन्दिरोंकी सख्या बढ़ाकर उनकी पूजाद्वारा पेट भरनेवालि 
और अनाचारको पुष्ट करनेवाले पंडों या गुसाइयोंके पाखण्डका स्वामी दयानेद- 
ने विरोध किया और कहा कि यह तो मूति-पूजा नहीं बरन्‌ उदर-पूजा और 
भोग-पूजा है। काशी तथा गयामे श्राद्ध आदि कराकर मस्त रहनेवाले और 
अत्याचारका पोषण करनेवाले पडोंसे स्वामीजीने कहा-यह भ्राद्ध-पिण्ड पित- 
रोके तो नहीं पर तुम्हारे पेटोम जरूर पहुँचता है। ऐसा कहकर जब उन्होंने 
समाजमें सदाचार, विद्या और बलका बातावरण पैदा करनेका प्रयत्न किया, तब 
वेद-पुराणको माननेमाले पडेंके पक्षने स्वरामीजीको नास्तिक कहा । इन लोगोंने 
यदि स्वामीजीकों सिफ अपनेसे भिन्न मत-दश्शकके अर्थमें ही नास्तिक कहा 
होता, तो कोई दोष नहीं था किन्तु जो पुराने छोग मूति और श्राद्धमें ही महत्व 
मानते थे उनको उत्तेजित करनेके लिए और उनके बीचमें स्वामीजीकी प्रतिष्ठा 
घटानेके लिए ही उन्होंने नास्तिक शब्दका व्यवहार किया | इसी तरह मिध्या- 
दृष्टि शब्दकी भी कदर्थना हुई है। जैन वर्गमे ज्यों ही कोई विचारक निकला और 
उसने किसी वस्तुकी उचित-अनुचितताका विचार प्रक्रट किया कि स्वार्थप्रिय 
वर्गने उसको मिथ्याहृष्टि कहा । एक यति कब्पसूत्र पढ़ता है और छोगोंसे 
उसकी पूना कराकर जो दान-दक्षिणा पाता है उसे स्वयं ही हजम कर लेता 
है और दूसरा यति मंदेरकी आमदनीका मालिक हो जाता है और उससे अना- 
चार बढ़ाता है, यह देखकर जब कोई उसकी अयोग्यता प्रकट करनेको उद्यत 
होता है तो झुरूम स्वार्थी यतियों ही उस विचारकको अपने वर्गमेंसे निकाल 
देनेके लिए मिथ्यादृष्टि तक कह डालते हैं । इस तरह शुरू शुरूमे नास्तिक और 
मिथ्या-दृष्टि शब्द सुधार और विचारक छोगोंके लिए व्यवहार आने छगे 
ओर अब थे ऐसे स्थिर हो गये हैं कि अधिकांशतः विचारशीर सुधारक 
और किसी बह्तुकी योग्यता-अयोग्यताकी परीक्षा करनेबालेके लिए ह्टी ब्यवहत 
होते हैं। “ पुराने प्रतिबन्ध, पुराने नियम, पुरानी मर्यादाएँ और पुराने 
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रीति-रिबाज, देदा, काल और परिस्थितिको देखते हुए, अमुक अंशमें उचित 
नहीं जान पड़ते | उनके स्थानमें अमुक-प्रकारके प्रतिबन्ध और अमुक प्रकारकी 
मर्यादाएँ रखी जायें, तो समाजको छाम हो सकता है। अशान और संकुचितताकी 
जगह शान और उदारता स्थापित हो, तब ही समाज सुखी रह सकता है। 
धर्म अगर विसंवाद बढ़ाता है तो वह धर्म नहीं हो सकता | ” ऐसी सग्ल 
और सत्रमान्य बातें करनेवाला कोई निक्राला कि तुर्त उसको नास्तिक, मिथ्या- 
दृष्टि और जैनामास कहना शुरू कर दिया जाता है। इस तरह शब्दोंके उप- 
योगकी इस अंधार्धुघीका परिणाम यह हुआ है कि आजकल नास्तिक शब्दकी 
दी प्रतिष्ठा बढ़ गई है । एक जमानेमें राजम'न्य और लोकमान्य शाब्दोंकी ही 
प्रतिष्ठा थी। जब समाज आगे बढा तो उसे राजमान्य शब्द खब्का 
ओर राजमान्य होनेमें कई बार समाजद्रोह ओर देशद्रोह भी मादूप 
हुआ । और राजद्रोह शब्द जो एक समय बड़े मारी अयराधीक़े लिए ही 
व्यवहारस आता था और अपमानसूचक समझा जाता था उसकी प्रतिष्ठा बढ़ 
गई | आज तो देश और समाजमें ऐसा वातावरण पैदा दो गया है कि 
राजद्रोह शब्द पूजा जाता है ओर अपनेको राजद्रोही कहलानेके लिए हजारों 
ही नहीं बरन्‌ लाथों स्त्रीं-पुरुष निकल पड़ते हैं ओर लोग उनका सत्कार करते 
हैँ। सिर्फ हिन्दुस्तानका दी नहीं परन्तु सारी दुनियाक्रा महान्‌ सन्‍त आज एक 
महान्‌ राजद्रोही गिना जाता है। इस तरह नास्तिक और मिथ्याहृष्टि शब्द 
जो किसी समय फेबल अपनेसे भिन्न पक्षबालेके लिए. व्यवहारमें आते 
थे और पीछे कुछ कदथक मावमें आने छगे थे आज प्रतिष्ठित हो रहे हैं ॥ 
“४ अछूत भी मनुष्य है। उससे सेवा लेकर तिरसकार करना बढ़ा 
भारी अपराध है। वैधव्य मर्जीसे ही पालन किया जा सकता है, जबदंस्ती 
नहीं। ये विचार जब गॉधीजीने प्रकद किये तो उनको भी मनुक्के उत्तराधि- 
कारी काशीके पडितोंने पहले नास्तिक कहा ओर फिर मधुरशब्दोम आर्यसमाजी 
क्रहा ओर जब बछड़ेके वधकी चर्चा आईं तो बहुतोंने उनको हिंसक बताया ॥ 
यदि गाँधीजीने राज्यप्रकरणमें पड़कर इतनी बड़ी साम्राज्य-शक्तिका 
सामना न किया होता और यदि उनमें अपने विचारोंको जगद्ब्यापी करनेकी 
इ्ति न होती, तो वे जो आज कहते हैं बह्दी बात अंत्यजो या विधवाओं के 
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विषयमें कहते तो छोग उन्हें भारी नास्तिक और मूर्ख मानते और मनुके 
उत्तराधिकारियोंकी चछती तो वे उनको शुलीपर चढ़ा देते। 


इस मौति जब कट्टर प्राचीनताप्रेमियोंने आवेशमें आकर बिना बिचार 
किये चाहे जसे विचारक और योग्य मनुष्यको भी अग्रतिष्ठित करनेके लिए 
तथा छोगोंको उसके विरुद्ध उकसानेके लिए. नास्तिक जैसे शब्दोंका व्यवहार 
किया, तब हन शब्दोंमें भी क्रान्तिका प्रवेश हो गया और इनका अर्थ-चक्र 
बदलनेके अतिरिक्त मद्दत्ता-चक्र बदलने लगा और आज तो लगभग ऐसी 
स्थिति आ गई है कि राजद्रोहकी तरह ही नास्तिक, मिथ्यादृष्टि आदि हाब्द भी 
मान्य होते चले जा रहे हैं। कदाचित्‌ ये पर्याप्त रूपमें मान्य प्रमाण न हुए. 
हों, तो भी अब इनसे डरता तो शायद ही कोई हो। डलटे जैसे अपनेको राज- 
द्रोही कहलानेवाले बहुतसे लछोग दिखाई देते हैं वैसे बहुत छोग तो निर्भयता- 
पूर्वक अपनेको नास्तिक कहलानेमें जरा भी हिचर्केचाहट नहीं करते और 
जब अच्छेसे अच्छे विचारकों, योग्य कार्यकर्ताओं और उदारमना पुरुषोंक्रो 
भी कोई नास्तिक कहता है तब आध्तिक और सम्यर्टृष्टि शब्दोंका लोग यही 
अर्थ करने लगे हैं कि जो सच्ची या झूठी किसी मी पुरानी रूदिसे चिपके रहते 
हैं, उममें ओचित्य अनौचित्यका विचार नहीं करते, किसी भी बस्तुकी 
परीक्षा या तर्क-कसोटी सहन नहीं करते, खरी या खोटी किसी बातकी शोध 
किए बिना प्रत्येक नये विचार, नई शोध और नई पद्धतिसे भड़कने पर भी 
कालक्रमसे परबश होकर उनका स्वीकार कर लेते हैं, वे आस्तिक और सम्य्दृष्टि 
है। इस तरह विचारक ओर परीक्षक या तकंप्रधान अथेमे नास्तिक आदि 
शब्दोकी प्रतिष्ठा जमती जाती है और कदाग्रही, धर्मात्मा, आदिके अभथ्मे 
आस्तिक आदि शब्दोंकी दुर्देशा होती देखी जाती है । उस जमानेमें जब शखसे 
लड़नेके लिए कुछ नहीं था तब हरेककी लड़नेकी बृत्ति तृत्त करनेका यह शाब्दिक 
मार्म ही रह गया था और नातल्तिक या मिथ्यादृष्टि शब्दोंके गोले फेंके जाते थे। 
परन्तु आज अहिसक युद्धने जिस तरह शज्मरोंको निष्किय बना दिया है, उसी तरह 
नाश्तिक आदि शाब्दोंकों, जो विषमय शज्ञजोंकी भाँति चलाये जाते ये, निविष 
और काफी मान्नार्म जीवन-प्रद अमृत जैसा भी बना दिया है। यह क्रान्ति-युगका 
प्रभाव है। परन्तु इससे किसी विचारक या सुधारककों फूलकर अपना कर्तव्य 
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नहीं भूछ जाना चाहिए। बहुत बार क्षुल्लक विचारक और भीरु स्वार्थी सुधा- 
रक अपनेको नाह्तिक कहलानेके लिए सामनेबाले पक्षके प्रति अन्याय करने तक 
नेयार हो जाते हैं । उन्हे मी सावधान होनेकी आवश्यकता है। स्गष्टतः यदि 
कोई एक पक्षबाल्य आवेश या जनूतमें आकर दूसरे पक्षकों सिर्फ नीचा दिखानेके 
लिए. किसी भी तरहके शब्दका प्रयोग करता है, तो यह ताक्विक रीतिसे 
हिंसा ही समझी जायगी। अपनेसे भिन्न विचारवाले व्यक्तिके लिए. समभाव 
और प्रेमसे योग्य शब्दोंका व्यवहार करमा एक बात है ओर रोपमें आकर 
दूसरेको तुच्छ बनानेके खातिर मर्यादा छोड़कर अमुक शब्दोंका व्यवहार 
करना दूसरों बात है। फिर भी किसी बोलनेबालेके मुँहपर ताला नहीं लगाया 
जाता या लिखनेबालेके हाथ बाँध नहीं जाते। इसीसे जब कोई आवेगमे 
आकर भिन्न मतवालेके लिए अमुक शब्दका व्यदहार करता है तब मिन्न मत- 
बालिका अहिसक कर्तव्य क्या है, इसका भी हमको विचार कर लेना चाहिए | 


पहला तो यह कि हमारे लिए जब कोई नास्तिक या ऐसा ही कोई दूसग 
शब्द व्यवहार करे, तो इतना ही समझना चाहिए कि उस भाइईने हमें केवल 
मिन्न-मतवाला अथवा बेता न माननेवाला समझकर उसी अर्थमें समभाव और 
बस्तु-स्थितिसूचक शब्दका प्रयोग किया हैँ । उस भाईकी उस शब्दके 
व्यवहार करनेमें कोई दुबृसि नहीं है, ऐसा विचार करके उसके प्रति प्रेमबृत्ति 
और उदारता रखनी चाहिए | 


दूसरा यह कि अगर यही मालूम हो कि अमुक पक्षवालेने हमारे लिए 
आवेशमें आकर निन्दाकी दृष्टिसे दी अमुकऋ शब्दका व्यवद्यार किया है तो यह 
विचार करना चाहिए कि उस भाईकी मानसिक भूमिकामे आवेश और संकु- 
चितताके तत्त्व हैं। उन तस्तोंका बह मालिक है और जो जिस बस्तुका मालिक 
होता है वह उसका इच्छानुसार उपयोग करता ही है। उसमें अगर आवेशका 
तत्त है, तो धीरज कहँसे आवेगा और अगर संकुचितता है तो उदारता कहँसे 
प्रकट होगी ! ओर अगर आवेश और संकुचितताके स्थानमे भैये और उदारता 
उसमें छानी है तो वह इसी तरीकेसे आ सकती है कि चाहे जितने कड्डुए 
शब्दोंके बदले भी अपने मनमें घीरता और उदारताकों बनाये रखना । क्यों 


आस्तिक और नास्तिक ६१ 
न्‍ अनपध्नथ- तनमन कार +5ख रा जात: ५ इक 2354४ रह: पक<9९०2 मास. 


कि कीचड़ कीचड़से साफ नहीं किया जा सकता, वह तो पानीसे ही धोया जा 
सकता है। 


तीसग यद्द कि जब कोई हमारे मत और विचारके विरुद्ध आवेश 
या झान्तिसे कुछ भी कहता है तो उसके कथनपर सद्दानुभूतिसे 
विचार करना चाहिए। अगर सामनेवालेके आवेशपू्ण कथनमें भी सत्य 
मालूम द्ोता हो तो चादे जितना प्रचण्ड विरोध होते हुए भी और चाहे 
जितनी जोखम उठाकर भी नम्न भावसे उसे स्वीकार करना और उसीमें दृढ 
रहना चाहिए। अगर इसी भाति विचार और वर्तन रखा जायगा तो शब्दोंके 
प्रहार-प्रति-प्रहारका विष्र कम हो जायगा। भाषा-समिति और वचन-गुसतिकी 
जो प्रतिष्ठा करीत्र करीब छुम् होती जा रही है बह वापस जमेगी और झ्ान्तिका 
वातावरण उद्चन्न होगा । इन पुण्य दिनोंमें हम इतना ही चाहें। # 


[ तरुण जैन, अक्टूबर १९४१ |] 


+ मूल गुजरातीमे | अनुबादक श्री मेंवर्मलजी तिंघी । 


शख्र और शास्त्र 


हमारे देशमें शास्त्रोंका निर्माता, रक्षक, विकासक और उनके द्वारा सारी 
प्रवृत्तियाँ करनेब।ला जो वर्ग है बह ब्राह्मण नामसे और शजज्ञोंका धारण 
करनेबाल और उपयोग करनेवारा जो वर्ग है वह क्षत्रिय नामसे प्रसिद्ध है | 
'प्ररम्ममें ब्राह्मण ब्गका कार्य शा्नोंद्राण और क्षत्रियोंक्रा शत्त्रोंह्मार छोकरक्षा 
या सम्ाजरक्षा करना था। यद्यपि ये दोनों ही रक्षा-कार्य थे, परन्तु इनका 
स्वरूप भिन्न था। शास््रमूति ब्राक्षण जब किसीकी रक्षा करना चाहता है तब 
उसके प्रति शाख्रक्रा प्रयोग करता है, अर्थात्‌ उसे हितबुद्धिसे, डदारतासे, 
ग्रेमसे बस्तुश्थितिका शान कराता है, और ऐसा करके बह विपरीत-मार्गपर 
जानेवाले व्यक्तिको बचा लेता है। वैसा करनेमें यदि उसे सफलता नहीं 
मिलती, तो कमसे कम स्वयं अपनी उन्नत-स्थितिकों सुरक्षित रखता है । अर्थात्‌ 
दास्मका कार्य मुख्यरूयसे बक्ताकों और साथ ही साथ ओताको भी बचानेका 
होता था। उससे श्रोताका अनिष्ट नहीं होता था। शझ्ममूति क्षत्रिय यदि 
आक्रमणकारीसे रक्षा करना चाहे, तो शब्र-द्वार आक्रमणकारीकी हत्या करके ही 
कर सकता है। इसी प्रकार किसी निर्यंछकी रक्षा सी बलवान आक्रमणकारीकी 
हत्या करके या उसे हराकर ही की जा सकती है। इस तरह एककी रक्षा्मे 
प्रायः दूसरेका नाश आवश्यक है। दुसरेकी बलिस ही आत्मरक्षा या पररक्षा 
सम्मब होती है। इसी कारण जो शासन करके या समझा करके २क्षणकी 
शक्ति रखता है बह शास्त्र है और दूसरोंका हनन करके किसी एककी रक्षा 
करता है बह शस्त्र है। यह भेद सास्यविक और राजस प्रकृति-भेदका सूचक 
है। इस भेदके रहनेपर भी ब्राझ्रण और क्षत्रिय-प्रकृति जवतक समाज-श्षाके 
ध्येयसे विचलित नहीं हुई तबतक दोनोंने अपनी अपनी मर्यादानुसार निःस्वा्थ 
भावसे कार्य किया ओर दस्त्र तथा शास्त्र दोनोंकी प्रतिष्ठा बनी रही | 


इशख ओर शाख ६३ 


किन्ठु ज्यों ज्यों समय बीतता गया शासरूद्वारा प्राप्त प्रतिष्ठाके फल 
चखनेकी बृत्ति और उपभोगकी छालसा शाख््रमूति बर्गेंम बलबती द्वोती गई ! 
'इसी तरह शख्रमूर्ति बर्गमें मी शब्मसेवासे लब्ध प्रतिष्ठाके फोंका आस्वादन 
करनेकी क्षुद्र इत्ति उदित हो गई । फलस्वरूप धीरे धीरे सात्विक और राज- 
सिक प्रकृतिका स्थान तामस प्रकृतिने ले लिया और ऐसी स्थिति उसन्न हो गई 
कि शब्ममूर्ति बगे शस्र नीवी और शाख्रमूति वर्ग शासत्रजीवी बन गया। अर्थात्‌ 
दोनोंका ध्येय रक्षा तो रहा नहीं, आजीविका हो गया। जब शास्त्र और 
शस्तरके द्वारा आजीविका करने और अपनी भोगबासना तृप्त करनेकी वृत्ति 
उदित हुई, तब शास््रजीबी ब्राह्ममोंमें परस्पर फूट और ईर्षां बढ़ने छंगी। 
उनका काम भक्त अनुयायी और शिष्योंकों अशान और कुसंस्कारोंसे 
अचा लेनेका था, सो न करके वे अपने हाथमें फँसी निरक्षर और भोली जनता- 
को सेबाशक्तिका अधिकसे अधिक उपयोग किस प्रकार हो, हसी प्रतिस्पर्धामे 
छग गये । अतएवं शिकारीकी तरह ये शासत्रजीवी अपने शास्रजालमे 
अधिकसे अधिक अल॒यायियोंको बद्ध कानेके लिए दूसरे शास्त्रजीवियोंके साथ 
कुब्तीमं उतरने लगे और जेसा कि आचार्य सिद्धसेनने कह्दा हे कि एक 
मांसके ठुकढ़ेके लिए लड़नेवाले दो कुत्तोमें तो मैत्रीकी संभावना है, किन्तु दो 
सगे भाई यदि शास्त्रजीबी या वादी हों तो उनमें मैत्रीकी संभावना नहीं, 
यह स्थिति उपस्थित हो गई। 


दूसरी ओर शास्रमूतिवर्ग भी शख्बजीवी बन गया। अतएब उसमे 
भी मोग वैभवकी प्रतिस्पर्षा और कर्तव्यच्युति प्रविष्ट हो गई । इठ्से 
अनाथ या आश्रित प्रजाबगका पालन करनेमें अपनी दाक्तिका व्यय 
करनेकी अपेक्षा यह बर्ग भी सत्ता और महत्ताकी दंद्धिके पीछे पागल 
हो गया । परिणाम यह हुआ कि इन शज्जजीवियोंके बीच, किसी अनाथ या 
निबलकी रक्षाके निमित्त नहीं, किन्तु व्यक्तिगत द्वेष और वेरके कारण 
युद्ध होने लगे और युद्धामिमें, जिनकी रक्षाके बात्ते इस वर्गकी सृष्टि 
हुई थी और इतना गोरब प्रास हुआ था, उन्हीं करोड़ों छोगोंको बलिदान 
किया जाने छगा | 


इस तरह आर्यावर्तका इतिहास शास्त्र और हास्त्र दोनोंके द्वारा विशेष 


दछ घमे और समाज 





कलुबित हुआ और अपनी पवित्रता असंडित न रख सका । यही कारण है कि 
इन देशमें छाखों नहीं करोड़ों शाख्रजीवियोंके होते हुए. भी अज्ञान और 
वित्वादका अन्त नहीं है। इतना ही नहीं, इस बने अशान ओर विबादकी 
वृद्धि और पुष्टि करनेमें भी कुछ कम हिस्सा नहीं लिया है। शुद्रों और 
ज्ियोंको तो शानका अनपिकारी घोषित कर उनसे सिर्फ सेबा ही ली गई । 
क्षत्रियों और वैश्योको शानका अधिकारी मानकर मी उनका अज्ञान दूर 
करनेका कोई व्यवस्थित प्रयत्न व्यापकरूपसे नहीं किया गया । शास््रजीवी बरगे 
भी आपसी ईर्षा-हेष भोग-विछास और कलहके फलस्वरूप परराष्रके आक्रमणसे 
अपने देशकों न ब्रचा सका ओर अन्‍्तमें स्वयं भी गुलाम बन गया। पूर्वजोंने 
अपने हाथमें शास्त्र या शत््र लेते समय जो भ्येय रखा था उससे च्युत होते ही 
उसका अनिष्ट परिणाम उनकी सेतति और समाजमें प्रकट हुआ। शाख्र- 
जीबी बर्ग इतना अधिक नित्छ और पेटू हो गया कि बह घन और सत्ताके 
छोभस सत्य बेचनेको तैयार हों गया और शख्त्रजीबी राजा महाराजाओंकी 
खुशामद करनेमें बडण्पन समझने लगा | शस्ज्जजीवी बगे भी कतैव्य-पालनके 
स्थानमें दान-दक्षिणा देकर ही उस खुशामदी वर्गद्वारा अपनी ख्यातिकी 
सक्षाके लिए प्रयत्नशील रहने लगा। इस तरह इन दोनोंकी बुद्धि और 
सत्ताकी चक्कोमें आश्रित जन पीसे जाने लगे और अंतर्म समस्त समाज 
निब्रल हो गया। 

हम भाज भी प्रायः देखते हैं कि उपनिषदों और गीताका पाठ करनेबाले भी 
अन्तम हिसाब लगाते हैं कि दक्षिणामें क्या मिला ? भागबतका सा।प्ताहिक परा- 
यण॑ करतेवाले ब्राह्मणकी दृष्टि सिर्फ दक्षिणाकी ओर रहती है। अभ्यासके बलसे 
कोकोंका उच्चारण होता रहता है, किन्तु ऑख किसने दक्षिणा रखी और किसने 
नहीं, यही देखनेके लिए. तत्पर रहती है। दुर्गोसप्तशतीका पाठ प्रायः दक्षिणा 
देनेवालेके लिए किया जाता है। गायत्रोके जाप भी दक्षिणा देनेबालेके 
लिए होते हैं। एक यजमानसे दक्षिणा और “सीधा ” लेनेके लिए 
शास्त्र-जीवियोंमें जो मारामारी होती है उसकी तुलना एक रोटीके ठुकड़ेके 
लिए, लछड़नेबाले दो कुत्तोंस दी जा सकती है। जमीनके एक छोटेसे हुकड़ेके 
लिए. भी अब दो शखस्त्रजीवी हाईकोर्टमें जाकर लड़ते देखे जाते हैं। और तो 
और इन शास्रजबियोंसें जो स्वाथ और संकुचितताका दोष प्रविष्ट हुआ उसका 


दाख और शांख द्च्ष 


असर बौद्ध और जैनके त्यागी माने जानेबाले मिश्षुकोंपर भी हुआ | केबल 

इन दोनोंमें ही आपसी फूट ओर बिरोध नहीं बढ़ा, इनके उपभेदोंमें भी बह 
प्रविष्ट हुआ । दिगम्बर मिक्षु श्वताम्बर भिक्षुकों और अताग्बर भिक्षु दिगम्बर- 

भिक्षुकी नीची नजरसे देखने लगा !। उदारताके ध्थानमें दोनोंमें संकुचितता 

बढ़ने और पुष्ट होने लगी । केबल श्ताम्बर सम्प्रदायके भिक्षुओंमें भी शाख्रके 

नामपर आपसमें खूब विरोध और भेद उत्तन्न हुआ । आध्यात्मिक माने जाने- 

बले तथा आध्यात्मिक रूपसे पूजित शास््रोंका भी उपयोग, एक या वृूसरेः 
प्रकारसे धनकी उत्पत्तिमें, विरोधके साथ कट्ुताकी बृद्धिमं ओर अपनी अपनी 
निजी दुकानें चलानेमें होने लगा। इस प्रकार शास्त्रने शख्रका स्थान ले लिया 
और बह भी शुद्ध शस्त्रका नहीं विषाक्त शस््का। यही कारण है कि आज 
यदि कहीं कलह ओर विवादके बीज अधिक दिखाई देते हों, या अधिक: 
व्यापकरूपसे कलह और विवाद फैलनेकी शक्यता दीखती दो, तो वह 
तथाकथित त्यागी होनेपर भी शास्त्रजीबी बर्गमें ही है और इसका असर इधरः 
उधर समस्त समाजमें व्याप्त है। 


अब क्या करें ? 


ये सब तो भूतकालकी बातें हुई | किन्तु प्रश्न द्ोता हे कि अब वर्तमान 
और भविष्य कालके छिए क्या किया जाना चाहिए?! क्‍या शास्त्रों और शब्नोंद्वारा 
फैछा हुआ विष इन दोनोंके नाशसे दूर हो सकता है या अन्य कोई रास्ता है 
इन दोनोंके नाशसे तो विष नष्ट हो नहीं सकता यूरोपमें शस्र कम करने ओर 
नष्ट करनेकी बात चल रही है किन्तु वृत्तिके सुधरे बिना केवल शात्ोंके नाशसे 
शान्ति नहीं हो सकती । एक कहेगा कि यदि सर्वत्र वेदका झेडा फहराने छरे 
तो क्लेश और विवाद जो पंथोंके निमित्तसे होते हैं, वे न हों | दूसरा कुरानके 
विषयमें भी यही कद्देगा किन्तु हमें इस भ्रममें नहीं रहना चाहिए । क्योंकि एक- 
ही वेदके अनुयायियों और एक ही कुरानके माननेवालोंमें भी मारामारी 
चलती रहती है । जब एक झडेके नीचे दूसरे अधिक इकड्ठे होंगे, तब अबकी 
अपेक्षा मारपीट और बढ़ेगी। तब ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे बेरका विष 
नष्ट हो जाय १ उपाय एक हो है और वह है उदारता ओर शानशक्तिकी 
ूद्धिका । यदि हममें उदास्ता और ज्ञानशक्ति बढ़ जाय, तो हम चादे जिस 

प्‌ 


च्द धर्म भौर समाज 


आाक्नक्रों मानते रहें, कलहका कारण स्वतः दूर हो जायगां | “आज पंथ या 
समाजमें जिसकी मोँग है वह है शक्ति और ऐक्य । यह तत्त्र उदारता और शान- 
वृद्धिके बिना सेभव नहीं । भिन्न भिन्न शा्ोंका अनुसरण करनेवाले मिन्न भिन्न 
बग और पंथ सिर्फ उदारता और शानबृद्धिके बछसे ही हिलमिलकर रद्द सकते 
हैं। ऐसे बहुत-से पुरुष हैं. जो किसी एक शात्ल या एक पंथके अनुयायी नहीं 
हैं, फिर भी एकदिल होकर समाज और देशका कार्य करते हें और ऐसे भी 
अनेक मनुष्य हैं जो एक ही संप्रदायके शास्त्र मानने पर भी, पररपर हिलमिल- 
कर कार्य करनेकी बात तो दूर रही, एक दूसरेका नाम भी सुननेके लिए तैयार 
नहीं | जब तक मानस मलीन हो, परस्पर आदर या तटरथताका अभाषब हो, 
या तनिक भी ईर्षा हो तब तक भगवानकी साक्षीसे एक शासत्रको मानने या 
अनुसरण करनेके श्रतका स्वीकार करनेपर भी, कभी ऐक्य सिद्ध नहीं होगा, 
शक्ति स्थापित नहीं होगी | यह वस्तु यदि किसीके ध्यानमें नहीं आती है तो 
कहना चाहिए. कि उस व्यक्तिमें इतिहास और मानसशाख्त्र समझनेकी शक्ति 


“नहीं है | 


हमारा समाज ओर देश क्लेशके मेंबरमे फँसा है। बह इमसे अधिक नहीं 
तो इतनी अपेक्षा तो रखता ही है कि अब अधिक क्लेशका पोषण नहो। यदि 
इम उदासर्ता ओर जशानवृद्धिका पोषण करें, ती समाज और देशकी मौंगकी 
'पूति की जा सकती है। जेन तत्वज्ञानमें अनेकान्त और आचारमें अहिसाका 
जो प्रतिपादन किया गया है उसका आशय इतना ही है कि हमें बतौर जैनके 
आपसमें और दूसरे समाजोंके साथ भी उदारता और प्रेमणा व्यवहार करना 
चाहिए | जहाँ भेद और विरोध हो वहीं उदारता और प्रेमकी आवश्यकता 
होती हे और वहीं वे हमारे अन्तःकरण॑में हैं या नहीं, और हैं तो कितने 
'प्रमाणमें हैं इसकी परीक्षा होती है | इसलिए, यदि हम जैनत्वको समझते हों तो 
यह समझना सरल है कि उदारता और प्रेमदृत्तिके द्वारा ही धर्मरक्षा हो सकती 
हैं, अन्यथा नहीं। शाजकी उसत्ति और उसके उपयोगका उद्देश यही है। 
यदि इस उद्देशकी सिंद्ध शास््रसे नहीं होती तो बह रक्षण करनेके बदले 


जहरीले शस्रकी तरह मक्षणका कार्य करेगा और शास्त्र अपना गौरव नष्ट 
करके शर्त्र साबित होगा । 


श्ख और दाझ ६७ 





उदारता दो तरहकी है--एक तो विरोधी या भिन्न च्येयबालेके प्रति तटस्थ- 
अृत्तिके अभ्यासकी और दूसरी आदशीकों महान्‌ बनानेकी। जब आदर्श 
बिलकुल संकुचित होता है, व्यक्तिमें या पंथमें मयांदित होता है, तब मनुष्यका 
मन, जो स्वमाथतः घिशाल तत्त्वोंका ही बना हुआ है उस संकुचित आदश्शमे 
घबड़ाहटका अनुभव करता है और विषचक्रसे बाहर निकलनेके लिए. छाला- 
वित हो जाता है । उस सनके समक्ष यदि विशाल आदश्श रखा जाय तो उसे 
अभोष्ठ क्षेत्र मिल जाता है और इस प्रकार क्लेश और कलहके छिए उसकी 
शक्ति शेष नहीं रह जाती । अतएव धर्मप्रेमी होनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिका कतंव्य है कि वह अपने आदशेको विशाल बनावे और उसके छिए. 
मनको तैयार करे । और शानवृद्धिका मतलब भी समझ लेना चाहिए। भनुष्य- 
जातिमें ज्ञानकी भूख स्वभावतः होती है। उस भूखको भिन्न मिन्न पंथोंके 
धर्मोके और दूसरी अनेक शानविज्ञानकी शाखाओंके शाम्त्रोके सहामभूतिपूर्वक 
अभ्यासके द्वारा ही शान्त करनी चाहिए। सहानुभूति होती है तभी दूरी बाजूको 
टीक तौरसे समझा जा सकता है। 


[ पर्युषण-व्याख्यानमाला, बमत्रई १९३२। अनुवादक, प्रो० दलूसुख माछ्यणिया | 


सम्प्रदाय ओर कांग्रेस 


जिस समय बग-भगका आन्दोलन चल रहा था, मेंने एक संत-बत्ति 
विद्याप्रिय जैन साधुसे पूछा “ महाराज, आप कांग्रेसकी प्रद्धत्तिम भाग 
क्यों नहीं लेते; यह तो राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके वास्ते लड़नेबाली संस्था है ओर 
गप्टीय स्वतंत्रतामें जैनोकी स्वतेत्रता भी शामिल है। ” उन्होंने सच्चे 
दिलसे, जैसा वे मानते और समझते », वैसा ही जवाब दिया, “ महानुभाव, 
कांग्रेस देशकी सस्था है, इसमे देश-कथा और राज-कथा ही होती है, बल्कि 
गज्य-विरोध तो इसका ध्येय ही है। तब हम जैसे व्यागियोंके लिए, इस संस्थामे 
भाग लेना या दिलचस्पी रखना कैसे धर्म कहा जा सकता है ? ” एक दूसरे 
मौकेपर उपनिषदों ओर गीताका निरेतर अध्ययन करनेवाले संन्यासीसे 
भी मेने यद्दी सवाल पूछा। उन्होंने भी गम्भीरतासे जबाब दिया, “ कह्ढों तो 
अद्वत-अह्मकी शाति और कहँ भेद-भावसे भरी हुई खिचड़ी जैसी संक्षोभकारी 
काग्रस | हमारे जैसे अद्वेत मार्गमे विचरनेवाले और घरबार छोड़कर 


सन्‍्यास लेनेबालेके लिए. इस भेद और द्वेतके चक्‍्करमें पड़ना कैसे उचित 
फ्दा जा सकता है १” 


महाभारतके वी२-रस प्रधान आख्यान कहनेवाले एक कथाकार व्यासने भी 
कुछ ऐसे ही प्रश्रके जवाबम फौरन सुनाया, “ देखा तुम्दारी काम्रेसको ! इसमें 
तो ज्यादातर अमजजी पढ़े हुए और कुछ न कर सकनेबाले लोग ही जमा दोते हैं 
और अग्रेजीम भाषण देकर तितर बितर हो जाते हैं। इसमे मद्दाभारतके सूत्रधार 
कृष्णका फर्मयोग कहूँ हैं ! ” अगर उस वक्त मैंने किसी सख्चे मुसलमान 
मौलवीसे भी यही प्रश्न किया दोता तो उनका जबाब भी कुछ इसी तरहका 
होता, “ काग्रेसमे जाकर क्या करना है ! क्‍या इसमे इस्छामके फरमानोंका 


खम्पदाय और कांभेस ६५, 


चालन द्वोता है! यह तो जाति-भेदका पोषण करनेवाले:और सगे भाश्योंको 
अलग माननेबाले लोगोंका शेभु-मेला-सा है| ”? कट्टर आययंसमाजीको भी यदि 
इस प्रश्नका जबाब देना होता तो बह भी कहता, “ अछूतोद्धार और ल्लीको 
पूर्ण सम्मान देनेका वेदसम्मत आन्दोलन तो काग्रेसमें कुछ भी नहीं दिखाई 
देता । ” इसी तरह किसी बाहबिलमक्त पादरी साहबसे अगर यही प्रश्न किया 
जाता तो दिन्दुस्तानी होते हुए भी वे यही जवाब देते फि “ कांग्रेस स्वर्गीय 
पपिताके राज्यमें ले जानेवाले ग्रेम-पनन्‍्थका दरवाजा थोड़े द्वी खोल देती-है | ”” 
इस तरह एक समय था जब किसी भी सम्प्रदायके सच्चे अनुयायीके लिए 
काग्रेस प्रवेश-योग्य नहीं थी, इसलिए कि उसको अपनी अपनी मान्यताके 
मूल सिद्धान्तोंका कांग्रेसकी प्रबृत्तिमेन अमल होता दिखाई पड़ता था, और 
न कल्पना ही होती थी। 

समय बदला। लाला लाजपतरायने एक बार वक्तव्य दिया कि युवकोंको 
अहिसाकी शिक्षा देना उनको उलटे रास्ते ले जाना है। अध्टिसासे ही देशमें 
निर्बेलता आ गई है। इस निरंलताकों अहिंसाकी शिक्षासे और भी उत्तेजना 
मिलेगी । लछोकमान्य तिलकने भी कुछ ऐसे ही विचार प्रकट किये कि 
शजनीतिके क्षेत्रमं सत्यका पालन मर्यादित डी हो सकता है; इसमें तो 
चाणक्य-नीतिकी द्वी विजय होती है। यह समय अहिंसा और सत्यमे पूर्ण 
श्रद्धा रखते हुए भी आपत्तिके प्रसगपर या दूसरे आपबादित प्रसगोपर 
अर्दिसा ओर सत्यके अनुसरणका एकान्तिक आग्रह न रखनेवाले धार्मिक 
चर्गके लिए तो अनुकूल ही था। जो बात उनके मनर्मे थी, बही उनको 
मिल गई। किन्तु छालाजी या छो० तिलकके ये उद्गार जैनोंके अनुकूछ नहीं 
थे। अब विचारशील जैन ग्हस्थों और त्यागियोंके सामने दो बातें आई, एक 
तो लालाजीके “ अहिसासे निबेलता आती है ! इस आशक्षेपका समर्थ रीतिसे 
जवाब देना और दूसरी बात यह सोचना कि जिस कांग्रेसके महारथी नेता 
हिसा और चाणक्य-नीतिका पोषण करते हैं, उसमें अधिंसाको परम धर्म 
माननेबाले जैन किस तरइ भाग छें! थह दूसरी बात जैन त्यागियोंकी 
धराचीन मनोबृत्तिके बिल्कुल अनुकूल थी, बल्कि इससे तो उनको यह साबित 
करनेका नया साधन मिल गया कि कांग्रेसमें सच्चे जैन और विशेषकर त्यागी 
जैन माग नहीं ले सकते । किन्तु पहले आध्षेपका जवाब क्या हो १ जवाब तो 


पु धर्म और समाऊ 


देशकी विभिन्न जैन संस्थाओं द्वारा बहुत-से दिये गये, किन्तु वे लालाजीके 
समान समय व्यक्तित्ववाले देशभक्तके सामने मच्छरोंकी गुनगुनाइट जैसे ही 
रहे । कई जैन पत्ञोंमं भी कुछ समय तक ऊद्दापोह द्वोता रहा, और फिर 
शान्त हो गया। तिछकके सामने बोलनेकी भी किसी जैन गृहस्थ या त्यागीकी 
हिम्मत नहीं हुईं। सब यही समझते और मानते रहे कि उनकी बात सही 
है | राज-काम भी क्‍या बिना चाणक्य नीतिके चल सकता है ! किन्तु इसका 
सुन्दर जवाब जैनोंके पास इतना ही समव था कि ऐसी संस्थामें हम अगर 
भाग ही न लें, तो पापसे बचे रहेंगे । 


अचानक हिन्दुस्तानके क्म-क्षेत्रके ध्यास-पीठपर एक गुजरातका तपस्वी 
आया, और उसने जीवनमें उतारे हुए सिद्धान्तके बलपर छालाजीको जबाब 
दिया कि अद्विसासे निर्बलता नहीं आती है, अहिसाभें अपरिमित बल समाया 
हुआ है | उसने यह भी स्पष्ट किया कि अगर हिंसा वीरताकी ही पोषक द्ोती 
या द्वो सकती, तो जन्मसे हिंसाप्रिय रहनेबाली जातियाँ भी भीर नदीीं दिखाई 
देती । यद जबाब अगर सिर्फ शासत्रके आधारपर या कल्पनाके बलपर ही 
दिया गया होता, तो इसकी घज्जियाँ उड़ा दी गई होतीं और लालाजी जैसोंके 
सामने कुछ भी न चलती | तिहकको भी उस तपस्वीने जवाब दिया कि 
४ राजनीतिका इतिहास दाव-पेचों ओर असत्यका इतिहास तो है, किन्तु वह 
इतिद्दास यहीं समाप्त नहीं हो जाता | उसके बहुतसे पृष्ठ अभी लिखे जानेकोः 
हैं। ” तिलककों यह दलील तो मान्य नहीं हुई, किन्तु उनके मनपर यह छाप 
अवश्य पड़ गई कि दलील करनेवाला व्यक्ति सिफ बोलनेवाला नहीं है । वह 
तो जो कहता है, तो करके दिखानेबाला है और सच्चा है। इसलिए तिलक: 
एकाएक उसके कथनकी उपेक्षा नहीं कर सके और अगर करते मी तो वह 
सत्यध्राण कहें! किसीकी परवाइ करनेवाका था ! 


अहिता धर्के समर रक्षककी इस क्षमतापर जैनोंके घर मिठाई बौँटी गई; 
सब्र राजी हुए | धाधु और गद्दीघारी आचार्य भी कहने छंगे कि देखो लाला- 
जीको कैसा जबाब दिया है! महावीरकी अहिंसाको वास्तवमें गॉधीजीने ही 
समझा है। सत्यकी अपेक्षा अहिसाको प्रधानता देनेवाले जैनोंके लिए. 
अद्दिसाका बचाव ही मुख्य संतोषका विषय था। उन्हें इस बातसे बहुत वास्ता 


' खम्यवाय और कांभेस ७१ 


नहीं था कि राज-काजमें चाणक्य-नीतिका अनुसरण किया जाय या भात्यन्तिक: 
सत्य नीतिका | किन्तु गौँघीजीकी शक्ति प्रकट दोनेके बाद जैनोंमें सामान्यतः 
स्वधम-विजयकी जितनी प्रसन्नता प्रकट हुईं, उतनी द्वी वैदिक और मुसलमान 
समाजके धार्मिक लोग्रोमें तीज रोष-बृत्ति जागत हुई। वेद-मक्त आर्यसमाजियोंमें- 
ही नहीं, महाभारत, उपनिषत्‌ और गीताके भक्तों भी यह भाव उत्तनन 
हो गया कि गाँची तो जेन मालूम पड़ता है। यदि यद्द बैदिक या ब्राह्मण 
घर्मका मर्म लो० तिलकके समान जानता होता, तो अहिंसा और सत्यकी 
इतनी आत्यन्तिक और एकान्तिक हिमायत न करता। कुरान-भक्त मुसल- 
मानोंका चिढ़ना तो स्वाभाविक ही था। चाहे जो द्वो, पर यह निश्चय है कि 
जब्से कांग्रेसके कार्य-प्रदेशमें गाँधीजीका इस्त-प्रसार हुआ, तबसे काग्रेसके 
द्वार जैनोंके वास्ते खुल गये | इस बातके साथ-साथ यह मी कद् देना चाहिए, 
कि अगर हिन्दुस्तानमें जनों जितने या उनसे कम प्रभावशाली बौद्ध रहस्थ 
या मिक्षु छोते तो उनके वास्ते भी कांग्रेसके द्वार धर्म-दष्टिसे खुल गये होते | 


मेरी समझमें ऊपरका संक्षिप्त विवरण साम्प्रदायिक मनोश्त्ति समझनेके लिए. 
काफी है। साम्प्रदायिक भावनासे मन इतना संकी्ण और निष्किय जैसा हो 
जाता है कि उसे विशाल कार्य-प्रदेशमें आने तथा सक्रिय सद्योग देनेकी सूझती- 
ही नहीं । इसलिए जब तिछक और लालाजीकी भावना राजकीय क्षेत्रमें मुख्य 
थी, तब भी महाभारत, गीता और चाणक्य-नीतिके भक्त कट्टर हिन्दुओं और 
कट्टर सन्‍्यासियोंने कांग्रेसकों अपना कार्ये-क्षेत्र नहीं माना | वे किसी न किसी 
बहाने अपनी धामिकता काग्रेससे बाहर रहनेमें ही समझते थे | इसी तरह जब 
गॉधीजीकी सत्य और अध्टसाकी तात्तविक दृष्टि राजकीय क्षेत्रमें दाखिल हुई,, 
तब भी अर्द्िसाके अनन्य उपासक और प्रचारक कट्टर जैन गहस्थ और जैन 
साधु कंग्रेसके दरवाजेसे दूर रहे और उससे बाहर रइनेमें द्वी अपने धर्मकी 
रक्षा करनेका संतोष पोषण करते रहे । 


किन्तु देव शिक्षाके द्वारा नई सृष्टि तैयार कर रद्दा है। प्रत्येक सम्प्रदायके 
युवकोंने थोड़े या ज्यादा परिभाणमें शिक्षा-क्षेत्रमें भी परिवर्तन झुरू कर दिया, 
है। युवकोंका विचार-बिन्दु तेजीसे बदकता जा रद्दा है। शिक्षाने कट्टर 
साम्प्रदायिक पिताके पुत्रमें भी पिताकी अपेक्षा विशेष विद्याल दृष्टि-बिन्दु निमाण: 


जड घर्म और समाज 


नकेया है। इसलिए. हरएक सम्प्रदायकी नई पीढ़ीके लछोगोंको चाहे वे अपने 
अर्मशासत्रके मूल सिद्धान्त बहुत गम्मीरतासे जानते हों या न जानते हों, यह 
स्पष्ट मालूम हो गया कि अपने बुजुर्ग और घर्माचार्य जिन धर्म-सिद्धान्तोंकी 
महत्ता गाते हैं उन सिद्धान्तोंकी वे अपने घेरोंमे सजीव या कार्यशील नहीं 
करते या नहीं कर सकते | क्योंकि अपने बाढ़ेके बाहर कांग्रेस जैसे व्यापक 
क्षेत्रम भी वे अपनी सिद्धान्तकी सक्रियता और शक्यता नहीं मानते । इसलिए, 
नई पीढ़ीने देख लिया कि उसके बास्ते ये सम्प्रदाय, व्यवहार और धर्म दोनों 
हृष्टिसे बंधनस्वरूप हैं | इस खयालसे हरएक सम्प्रदायकी शिक्षित नई पीढीने 
राष्ट्रीयवाकी तरफ झुककर और साम्प्रादायिक भेदभाव छोड़कर कागग्रेसकी अपना 
कार्यक्षेत्र बना लिया है । 


अब तो सम्प्रदायके कट्टर पंडितों, धर्माचायों और कांग्रेसानुगामी 
नई पीढ़ीके बीच विचार-दवन्द्र शुरू हो गया। जब कद्र मुला या मौलवी 
तरुण मुसलमानसे कहता है कि “ तुम कांग्रेसमें जाते हो, किन्तु वहाँ तो इस्ला- 
मक्के विरुद्ध यहुत-सी बाते होती हैं, तुम्हारा फर्ज सबसे पहले अपने दीन 
इस्लामको रोशन करना और अपने भाइयोंकों अधिक सबल बनाना है। ” 
तब इस्लाम तरुण जवाब देता है कि “ राष्ट्रीय विज्ञाल क्षेत्रम तो उब्दा 
मुहम्भद साइबके भ्रातृभावके सिद्धान्तकों विशेष व्यापक रुपसे सजीब बनाना 
संभव है। सिर्फ इस्छामहीके बाढ़ेम तो यह सिद्धान्त शिया, सुन्नी, वगैरद्द 
नाना तरहके भदोंमें पड़कर खण्डित हो गया है और समग्र देशोंके अपने पड़ोसी 
भाइयोंकोी पर? मानता आया है |?” इसपर मुकला या मौलवी इन युवकोंको 
नास्तिक समझकर दुतकार देता है। सनातनी पण्डित और सनातनी सन्यासी 
भी इसी भौति अपनी नई पीढ़ीसे कद्दते हैं कि '* अगर तुमको कुछ करना 
हो है तो कया हिन्दू जातिका क्षेत्र छोटा है? कांग्रेसमें जाकर तो तुम धर्म, 
कर्म और शास््रकी हत्या ही करोगे। ” नई पीढ़ी उनसे कहती है कि आप 
जिस धर्म, कमें और शास्त्रोंके नाशकी बात कद्दते हो उसको अब नई रीतिसे 
जीवित करनेकी जरूरत है। 


यदि प्राचीन रोतिसे दी उनका जीवित रह सकना शक्य होता तो इतने 
पढ़ितों ओर संन्यासियोंके होते हुए दिन्दू धर्मका तेज नष्ट नहीं हुआ होता 


खम्पदाय और कांग्रेस दे 


जब कट्टरपंथी जैन गदहस्थ और त्यगी धर्मगुद तरुण पीढ़ीसे कद्ते हैं. कि 
£ तुम गैँधी गाँधी पुकारकर कांग्रेसकी तरफ क्यों दौड़ते हो ? अगर तुमको 
कुछ करना ही है तो अपनी जाति और समाजके लिए. क्यों नहीं कुछ करते १ ” 
तरुण कोरा जवाब देते हैं कि “अगर समाज और जातिमें ही फाम फरना 
शकक्‍्य होता और तुम्हारी इच्छा होती तो कया तुम खुद ही इसमें कोई काम 
नहीं करते ! जब तुम्हारी जातीय और साम्प्रदायिक भावनाने तुम्दारे छोटेसे 
समाजमें ही सैकड़ों मेदोपभेद पेंदा कर क्रिया-कांडके कल्पित जालोंकी एक 
बाढ़ खड़ी कर दी है, जिससे तम्दारे खुदके लिए भी कुछ करना शक्य नहीं 
रहा, तब हमको, भी इस बाड़े खीचऋर क्‍यों खिल्बाड़ करना चाहते हो ! ? 
इस प्रकार प्राचीन साम्प्रदायिक और नए राष्ट्रीय मानसके बीच संघर्ष चलता 
"रहा, जो अब भी चाह है। 


विचार-संघर्ष और ऊद्यापोहसे जिस प्रकार राष्ट्रीय महासभाका ध्येय और 
कार्यक्रम बहुत स्पष्ट और व्यापक बना है, उसी प्रकार नई पीढीका मानस भी 
अधिकाधिक विचारशील ओर असंदिग्ध बन गया है। आजका तरुण ईसाई 
भी यह स्पष्ट रूपसे समझता है कि गरीबों और दुखियोंकी मलाई करनेका 
इंसाका प्रेम-संदेश यदि जीवनमें सच्ची रीतिसे उतारना अभीष्ट द्वो, तो उसके 
लिए हिन्दुस्तानमें रहकर राष्ट्रीय मद्दासमा जैसा दूसरा विशाल और असंकुचित 
क्षेत्र नहीं मिल सकता । आर्य समाजमें भी नई पीढीके लोगोंका यह्द 
निश्रय है कि स्वामी दयानन्दद्वारा प्रतिपादित सारा कार्यक्रम उनके दृश्टिबिन्दु- 
से और भी अधिक बिशाल क्षेत्रमँ अम्में छानेका कार्य काग्रेस कर रही 
है । इस्लाममें भी नई पीढ़ीके छोग अपने पैगम्बर साइबके श्रातृमावके 
सिद्धान्तकों काग्रेसके पंडालमें ही मूतिमान होता देख रहे हैं। कृष्णके मक्तोंकी 
नई पीढ़ी भी उनके कर्मयोगकी शक्ति काग्रेसमें ही पाती है। नई जैन पीढ़ी भी 
महाबीरकी अहिंसा और अनेकांत दृष्टिकी व्यावद्दारिक तथा तात्विक उपयो- 
गिता काग्रेसके कार्यक्रमके बाहर कहीं नहीं देखती । इसी कारण आज जैन 
समाजमें एक प्रकारका क्षोम पैदा हो गया है, जिसके बीज वर्षो पहले बोये जा 
चुके थे। आज विचारशील युवकोंके सामने यद्द प्रदन हे कि उनको अपने 
भविचार ओर कार्य-नीतिके अनुकूछ आखिरी फैसला कर ठकेना चाहिए । जिसकी 


छ्छ घर्म और' समाझ 





समझमे आवे, वह इसका पालन करे, जिसकी समझमें न आवे, वह प्राचोन 
परिपाटीका अनुसरण करे। नई पीढ़ीके लिए स्पष्ट शब्दोंमे इस तरदके 
निश्चित सिद्धान्त और कार्यक्रमके होनेकी अनिवाय जरूरत है। 

मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, और में यह मानता हूँ कि राष्ट्रीय मद्दासभाके 
ध्येय, विचारसरणि और कार्य-प्रदेशमें अद्विता तथा अनेकान्तदृष्टि, जो जैन 
तत््वके प्राण हैं, अधिक तास्विक रीतिसे और अधिक उपयोगी तरीकेसे कार्य 
रूपमे आ रहे हैं। यद्यपि कांग्रेसके पंडालके आसनोंपर पीछे या 8फेद बच्न्रधारी 
था नममूति जैन साधु बैठे नहीं दिखाई देते; वहाँ उनके मँदसे निकलती 
हुई अहिंसाकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या किन्तु अद्विसाकी रक्षाके लिए प्रशस्त 
हिसा करनेके उपदेशकी वाग्धारा नहीं सुनाई देती; यह भी सत्य है कि वहाँ 
भगवानकी मूर्तियाँ, उनकी पूजाके लिए. फूलोके ढेर, सुगंध-द्रव्य, और आरतीके 
समयकी घटाथ्यनि नहीं होती; वहँके व्याख्यानोंमें “तहत्ति तहत्ति! कहने 
बाले भक्त और  गदूूली ” गानेवाली बहनें भी नहीं मिलती; कींग्रेसकी रसोई में 
उपधान तप वगैरहके आगे पीछेकी तैयारीके विविध मिशत्न भी नजर नहीं 
आते; फिर भी जिनमें विचार-दृष्टि है, उनको स्पष्ट समझमें आ जाता है 
कि काग्रेसकी प्रत्येक विचारणा और प्रत्येक कार्यक्रमके पीछे व्यावहारिक 
अहिसा ओर व्यावहारिक अनेकान्त दृष्टि काम कर रही है । 

खादी उत्पन्न करनी करानी ओर उसीका व्यवद्धार करता, यह्द कांग्रेसके 
कार्यक्रममें है। क्‍या कोई जैन साधु बता सकता है कि इसकी अपेक्षा 
अहििसाका तत्व किसी दूसरी रीतिसे कपड़ा तयार करनेमें है ? सिर्फ छोटी छोटी 
जातियोंको ही नहीं, छोटे छोटे सम्प्रदायोंको दी नहीं, परन्तु परस्पर एक दूसरेसे 
एकदम विरोधी भावनावाल् बढ़ी बड़ी जातियों और बड़े बड़े पंथोंको भी 
उनके एकान्तिक दृष्टिकितुसे खींच कर सर्व-द्दित-समन्वयरूप अनेकान्त दृष्िमें 
सगठित करनेका कार्य क्या काग्रेसके सिवाय दूसरी कोई संस्था या कोई जैन 
“पोषाल ' करती है या कर सकती है ? और जब यह बात है तो घार्मिक कददे 
जानेवाले जैन साप्रदायिक एइस्थों और जैन साधुओंकी दृष्टिसे भी उनके खुदके 
ही अहिंसा और अनेकान्त दृष्टिके सिद्धान्तकों आंशिक रूपमें मी सजीव कर 
बतानेके लिए. नई पीढ़ीकों कांग्रेसका मार्ग ही स्वीकार करना चाहिए, यहीः 
फलित द्वोता है 
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यह यात्त चारों तरफ फेलाई जाती हे कि जैन शाज्जोंमें अनेक उदाच 
सिद्धान्त हैं। उदाहरणके लिए प्रत्येक साधु और आचार्य कह सकता है कि 
मदहावीरने ती बिना जोंत-पातके भेदके, पतितों और दलितोंको भी उन्नत 
करनेकी बात कही है, सख्रियोंको भी समान समझनेका उपदेश दिया है; किन्तु 
आप जब इन उठपदेशकोंसे पूछेंगे कि आप खुद इन सिद्धान्तोंके माफिक 
व्यवहार क्यों नहीं करते, तो वे एक ही जवाब देंगे कि कया करें, छोकरूढ़ि दूसरी 
तरफ हों गई है, इसलिए, सिद्धान्तके अनुसार व्यवहार करना कढिन है। 
वक्त आनेपर यह रूढ़ि बदलेगी, और तब सिद्धान्त अमल्में आवेंगे | इस 
तरह ये उपदेशक रूढ़ि बदलनेके बाद काम करनेको कहते हैं। सो 
ये रूढ़ियाँ बदलकर या तोड़कर उनके लिए. कार्यक्षेत्र निमीण करनेका ही तो' 
कार्य कांग्रेस कर रही है। इसलिए, कांग्रेसके सिवाय दूसरा कोई ध्षांप्रदायिकः 
कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो नई पीढ़ीके विच्यारकोंको संतोष प्रदान कर सके | 


हाँ, सम्प्रदायमें ही सन्‍्तोष मान लेने छायक अनेक बाते हैं। जो उनको 
पसन्द करें, वे उसीमें रहें। यदि थोड़ी अधिक कीमत देकर मोटी खुरदरी 
खादी पहनकर भी अहिंसा वृत्तिका पोषण न करना हो, और नलके 
ऊपर चोबीसों घण्टे छन्ना कपड़ा बॉधकर या इहिसिकोंके हाथसे अनेक. 
जीवोंको छुड़्वाकर अहिसा पालनेका संतोष करना हो, तो सम्प्रदायिक- 
क्षेत्र बहुत सुन्दर है । छोग उस व्यक्तिकों सहज ही अद्दिसाप्रिय और 
धार्मिक मान लेंगे, और उसको कुछ ज्यादा करना कराना मी न पड़ेगा | 
दलितोद्धारके लिए. प्रत्यक्ष कुछ भी कार्य किये बिना या उसके लिए, धन व्यय 
किये बिना भी सम्प्रदायमें बड़े धामिक कहलानेकी विधि नोकारशी, पूजापाठ, 
और सेध निकालनेकी खर्चीली प्रथाएँ मौजूद हैं, जिनमें दिलचस्पी लेनेसे 
घर्म-पालन समझा जाय, संप्रदायका पोषण समझा जाय और इसके अछावा 
तार्बिक रूपसे कुछ करना भी न पड़े। जहाँ देखो वहाँ सम्प्रदायमे एफ ही 
वस्तु नजर आबेगी, और वह यह कि कोई न कोई निर्जीव क्रियाकांड, कोई मे 
कोई धामिक व्यवहारकी रूढ़ि पूरी कर उसीमे धर्म करनेका संतोष मान लेना 
और फिर उसीके आंधारपर आजीविकाका पोषण करना । 
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आजका युवक जीवन चाहता है; उसको स्वरूपकी बनिल्वत आत्माकी 
ज्यादा फिक्र है; शुष्क वादोंकी अपेक्षा जीवित सिद्धान्त ज्यादा प्रिय लगते हैं; 
पारछीौकिक मोक्षकी निष्किय बातोंकी अपेक्षा ऐट्विक मोक्षकी सक्रिय बातें ज्यादा 
आकर्षित करती हैं; संकुचित सीमामें चलने या दौड़नेमें उसे कोई दिलचस्पी 
नहीं। उसको धर्म करना हो तो धर्म और कर्म करना करना द्वो वो कर्म, परन्तु 
जो करना द्वो खुलमखुछा करना अच्छा लगता है; घर्मकी प्रतिशका छोम 
लेकर दभके जाल्मे पढ़ना उसे अभीष्ट नहीं। उसका मन किसी वेष, किसी फ्रिय[- 
कांड या किसी विशेष प्रकारके व्यवहार मात्रम बेंचे रहनेको तेयार नहीं; 
इसीलिए आजका युवक-मानस अपना अस्तित्व और विकास केवल साम्प्र- 
दायिक्र भावनामें पोषित कर सके, ऐसी बात नहीं रही है। अतएब जैन हो 
या जैनेतर, प्रत्येक युवक राष्ट्रीय मद्दासमाके विद्ञाल प्रांगणकी तरफ हँसते 
हुए, कस और फूछती हुई छातीसे एक दूसरेके साथ कन्धा मिलाकर जा 
रहा है। 

यदि इस समय सारे सम्प्रदाय चेत जायें तो नये रूपमें उनके सम्प्रदाय 
जी सकते हैं और अपनी नई पीढीके छोगोंका आदर अपनी तरफ खींचकर 
रख सकते हैं। जिस तरह आजका संकी्ण जैन सम्प्रदाय क्षुल्ध हो उठा है, 
उसी तरह यदि बह नवयुवकोंकी तरफ-सच्चे तौरपर नवयुवकोंको आकर्षित 
करनेवाली राष्ट्रीय मद्ासमाकी तरफ-उपेक्षा या तिरस्कारकी दृश्सि देखेगा तो 
उसकी दोनों तरफ मौत है| 

नई-शिक्षाप्रात्त एक तरुणी एक गोपाल-मन्दिरमे कुठुइलवश चली गई। 
गोस्त्रामी दामोदर लालजीके दर्शनोंके हेतु बहुत-सो भावुक छलनाएँ: जा रही 
थों, यह भी उनके साथ हो छी। गोस्वामीजी भक्तिमोंकी अलग अछग संबोधन 
करके कहने छगे कि “मा कृष्ण भावय आत्माने च्‌ राधिकाम्‌ ” अर्थात्‌ मुझे 
इप्ण समझो और अपनेको राधिका। और सब भोली मक्तिनें तो महाराज भीके 
वचनोंको कृषण-बचन समझकर इसी तरह मानती आ रहीं थीं, किन्तु उस 
नवशिक्षिता युव्तामें तर्कबुद्धि जागत दो गई थी। वह चुप नहीं रह सकी; नम्नता- 
पूर्वक किन्तु निडरतासे बोली कि “ आपको कृष्ण माननेमें मुझे जरा भी 
आपत्ति नहीं, किन्तु मैं यह देखना चाहती हूँ कि कृष्णने जिस तरह कंसके 
दाथीको पछाड़ दिया था, उसी तरह आप किसी हाथी नहीं, सांढ़ नहीं, एक 
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छोटे बछड़ेको ही पछाड़ दीजिए । कृष्णने तो कंसके मुट्ठिक और चाणूर 
मल्लोंको परास्त किया था, आप ज्यादा नहीं तो गुजरातके एक साधारणसे 
पहलवान युवकको ही परास्त कर दीजिए.। कृष्णाने कंसको पछाड़ दिया था; 
आप अपने वैष्णव धर्मके विरोधी किसी यवनको ही पछाड़ दीजिए. ।” यह 
जबर्दस्त तक था। मद्दाराजने बड़बड़ाते हुए कहा कि इस तरुणीमें कलियुगकी 
बुद्धि आ गई है | मेरी धारणा है कि इस तरहकी कलियुगी बुद्धि रखनेबाला 
आज प्रत्येक संप्रदायका अत्येक युवक अपने संग्रदायके शात्रोंको सांप्रदायिक दृष्टिसे 
देखनेवाले और उसका प्रवचन करनेवाले सांप्रदायिक धर्म-गुरुओंको ऐसा दी 
जबाब देगा। मुसलमान युवक होगा तो मौलवीसे कहदेगा कि “ तुम हिन्दुओंको 
काफिर कहते हो, परन्तु तुम खुद काफिर क्यों नहीं दो ? जो गुलाम होते हैं, वे 
ही काफिर हैं | तुम भी तो गुलाम हो । अगर गुलामीमें रखनेवालोंको काफिर 
गिनते हो तो राज्यकत्तोओंको काफिर मानो; फिर उनकी सोड़में क्‍यों घुसते 
हो १” युवक अगर हिन्दू द्ोगा तो व्यासजीसे कहेगा कि “ यदि महाभारतकी 
बीरकथा और गीताका कर्मयोग सच्चा है तो आज जब वीरत्व और कर्मयोगकी 
खास जरूरत है तब तुम प्रजाकीय रणांगणसे क्यों भागते हो ! ”” युवक अगर 
जैन होगा तो क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ ” का उपदेश देनेवाले जैन शुरुसे 
कह्ेगा कि “ अगर तुम वीर हो तो सार्वजनिक कल्याणकारी प्रसंगों और 
उत्तेजनाके प्रसंगोंपर क्षमा पालन करनेका पदाथ-पाठ क्यों नहीं देते ! सात 
व्यसनोंके त्यागका सतत उपदेश करनेवाले तुम जहेँ। सब कुछ त्याग कर दिया 
है, वहीं बैठ कर इस प्रकार त्यागकी बात क्यों करते हो ! देशमें जहाँ लाखों: 
शराबी बर्बाद होते हैं, वह“ जाकर तुम्हारा उपदेश क्यों नहीं होता ? जहाँ 
अनाचारजीवी जिया बसती हैं, जहाँ कसाईघर हैँ और मांस-विक्रय होता दे, 
वहाँ जाकर कुछ प्रकाश क्यों नहीं फेलाते ! ”” इस प्रकार आजका कलियुगी 
युवक किसी भी गुरुके उपदेशकी परीक्षा किये बिना या तर्क किये बिना 
माननेवाला नहीं है। वह उसीके उपदेशको मानेगा जो अपने उपदेशको 
जीवनमें उत्तार कर दिखा सके। हम देखते हैं कि आज उपदेश और जीवनके 
बीचके सेदकी दिवाल तोढ़नेका प्रयत्न राष्ट्रीय मदासभाने किया है और क्र 
रही है। इसलिए, सभी सम्प्रदायोंके लिए यद्दी एक कार्यक्षेत्र है। 


ब्छ्८ घमें और समाज 


जैन समाजमें तीन बर्गे हैं। एक सबसे संकुचित है। उसका मानस ऐसा 
है कि यदि किसी बस्तु, कत्तेव्य ओर प्रजत्तिके साथ अपना और अपने जैन 
अमेका नाम न हो तो उस बस्तु, उस कत्तेत्य और उस अवृत्तिकी, चाहे बह 
कैतनी भी योग्य क्‍यों न दो, तिरस्कार नहीं, तो कमसे कम उपेक्षा तो जरूर 
करेगा । इसके मुखिया साधु और गरहस्थ दोनों हैं| इनमें पाये जानेवाले कट्टर 
ओणी और जिद्दी छोगोंके विषयमें कुछ कहनेकी अपेक्षा मौन रहना ज्यादा 
अच्छा है। दूसरा वर्य उदार नामसे प्रसिद है। इस वर्मके छोम प्रकट रूपसे 
अपने नामका या जैनधमंका बहुत आग्रह या दिखावा नहीं करते । बल्कि 
शिक्षाके क्षेत्रम मी एहस्थोंके लिए. कुछ करते हैं । देश परदेशमें, सार्वजनिक 
धर्म-चर्चा या धर्म-विनिमयकी बातमें दिलचस्पी रखकर जैन धर्मका मददर्व बढ़ा- 
नेकी चेष्टा करते हैं। यह बगे कट्टर वगकी अपेक्ष। अधिक विचारवान्‌ होता 
हैं । किन्तु हमे यद्द नहीं समझ लेना चाहिए. कि इस वगगकी पहले वर्गकी 
अपेक्षा कुछ सुधरी हुई मनोदशा है। पहला वर्ग तो क्रोधी और निडर 
द्ोकर जैसा मानता है, कह देता है, परन्तु यह दूसरा वर्ग भीरुताके 
कारण बोलता तो नहीं है, फिर भी दोनोंकी मनोदश्याओंम बहुत 
फर्क नहीं है। यदि पहले वर्गम रोष और अइंकार है, तो 
दूसरे बर्गम भीरुता और कृत्रिमतः है । वास्तविक धर्मकी प्रतिष्ठा और जैन 
घर्मको सजीब बनानेकी य्वृत्तिसे दोनों ही समान रूपसे दूर हैं | उदाहरण 
स्वरूप, शपहदीय जीवनकी प्रदृत्तिको ही ले लीजिए. | पहला बर्ग खुल्लमखुल्ला 
कद्देगा कि राष्ट्रीय प्रइत्तिमे जैन घर्मको स्थान कहाँ है ! ऐसा कहकर बह अपने 
अक्तोंको उत्त तरफ जानेसे रोकेगा । दूसरा वर्ग खुल्लमखुल्ला ऐसा नहीं कहैगा 
किन्तु साथ ही अपने किसी भक्तकों राष्ट्रीय जीवनकी तरफ जाता देखकर 
असन्न नहीं होगा। खुदके भाग लेनेकी तो बात दूरकी है, यदि कोई उनका भक्त 
राष्ट्रीय प्रवृत्तिकी तरफ झुका होगा या झुकता होगा, तो उसके उत्साहइको वे 
८ जो गुड़से मरे उसे विषसे न मारिए ” की नीतिसे ठण्डा अवश्य कर देंगे। 
उदाहरण छीजिए । यूरोप अमेरिकार्मे विश्वन्रंधुत्वकी परिषर्दे होती हैं, तो बहों 
जैनघर्म जबर्दस्ती अपना स्थान बनाने पहुँच जाता है, परन्तु बिना परिश्रमके ही 
विश्वबंधुत्वकी प्रत्यक्ष प्रवृत्तिमें भाग लेनेके देशमें ही प्रात सुहम अवसरका वह 
उपयोग नहीं करता। राष्ट्रीय महासभाके समान विश्व-बंधुत्वका सुलम और 
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घरका कार्यक्षेत्र छोड़र लंदन और अमेरिकाकी परिषदोमें भाग लेनेके छिए 
-माथापच्ची करता है । मादूम नहीं, स्वदेशकी प्रत्यक्ष विश्वर्बधुत्यसाथक 
प्रतृत्तियोंमें अपने तन मन और घनका सहयोग देना छोड़कर ये परदेक्षमें 
इजारों मील दूरकी परिषदोमे दस पँच मिनट बोलनेके लिए. जबरदस्ती अपमान- 
पूर्वक क्यों ऊँचे नीचे दोते हैं। इन सबका जवाब हूँढेंगे ठो आपको दूसरे 
बर्गका मानस समझमें आ जावेगा । बात यह है कि दूसरे वमक्ो कुछ करना 
सतो अवश्य है, परन्तु बही करना है जो प्रतिष्ठा बढ़ावे और फिर बह प्रतिष्ठा ऐसी 
हो कि अनुयायी लोगोंके मनमें बसी हुई ६ । ऐसी न हो कि जिससे अनुयायि- 
योंको कोई छेड़छाड़ करनेका मौका मिले | इसीलिए यद्द उदार वर्ग जैनधर्ममे 
प्रतिष्ठाप्राध अहिंसा और अनेकान्तके गीत गाता है। ये गीत होते भी ऐसे हैं 
कि इनमें प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं करना पड़ता । पहला बगे तो इन गीतोंके लिए. 
उपाश्रयोंका स्थान ही पसन्द करता था, जब कि दूसरा वर्ग उपाश्रयके सिवाय 
दूसरे ऐसे स्थान भी पसन्द करता है जहाँ गीत तो गाये जा सकें, पर कुछ 
करनेकी आवश्यकता न हो। तत्त्ववः दूसरा उदार बगे अधिक भ्रामक है, 
कारण उसको बहुत छोग उदार समझते हैं। गायकवाड़नरेश जैसे दूरदर्शी 
राजपुरुषोंके लिए. विश्व-बंधुत्वकी भावनाकों मूर्तिमान करनेवाली राष्ट्रीय 
महासभाकी ग्रवृत्तिमें भाग न लेनेका कोई कारण रहा हो, यह समझमें आ 
सकता है किन्तु त्याग और सहिष्णुताका चोला पहनकर बैठे हुए और तपस्वी 
माने जानेबाले जेन साधुओंके विषयमें यह समझना मुश्किल है। वे अगर 
विश्वनन्धुत्वको वास्तवर्म जीबित करना चाहते हैं तो उसके प्रयोगका सामने 
पड़ा हुआ प्रत्यक्ष क्षेत्र छोड़कर केवल विश्वबन्धुत्वकी शाब्दिक खिलवाड़ 
करनेवाली परिषदोंकी मृगतृष्णाके पीछे क्यों दोड़ते हैं ! 


अब तीसरे वगेको लीजिए.। यह वे पहले कहे हुए दोनों वर्गेसे बिलकुछ 
'मिन्न है। क्योंकि इसमें पहले वर्ग जैसी संकुचित दृष्टि या कट्टरता नहीं है कि 
जिमको लेकर चाहे जिस प्रवृत्तिके साथ केवल जैन नाम जोड़कर ही प्रसन्न हो 
जाय, अथवा सिर्फ क्रियाकांडोंमे मूछित होकर शमाज और देशकी प्रत्यक्ष 
सुधारने योग्य स्थितिके सामने आँख बन्द करके बैठ रहे। यदद तीसरा बसे 
उदार दृदयका है, केकिन दूसरे वर्गंकी ठदारता और इसकी उदारतार्म बढ़ा 
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अन्तर है। दूसरा वर्ग रूढ़ियों और भयके बन्धन छोड़े बिना ही उदारता 
'दिखलाता है. जिससे उसकी उदारता कामके अवसरपर केवल दिखावा सिद्ध 
होती है, जब कि तीसरे वर्गकी उदारता शुद्ध कर्तव्य और स्वच्छ दृश्मिंसे 
उत्पन्न होती है। इसलिए उसको सिर्फ जैन नामका मोह नहीं होता, साथ ही 
उसके प्रति घुणा भी नहीं होती | इसी प्रकार वह उदारता या सुधारके केवल 
शांब्दिक खिलवाड़में नहीं फैंसता | वह पहले अपनी शक्तिका माप करता है 
और पीछे कुछ करनेकी सोचता है । उसको जब स्वच्छ दृष्टिसे कुछ कर्तव्य सूझता' 
है तब व बिना किसीकी खुशी या नाराजीका ख्याल किये उस कत्तेब्यकी 
ओर दौड़ पडता है। वह केवल भूतकालसे प्रसन्न नहीं होता। दूसरे जो प्रयत्न' 
करते हैं, सिर्फ उन्हींकी तरफ देखते हुए बेठे रहना पसन्द नहीं करता | 
उसको जाति, संप्रदाय, या क्रियाकाडके प्रतिबन्ध पसन्द नहीं होते | वह इन 
प्रतिबन्धोंके भीतर भी रहता है ओर इनसे बाहर भी विचरता है। उसका 
सिद्धान्त यही रहता है कि घर्मका नाम मिले या न मिले, किसी किस्मका सर्ब॑- 
हितकारी कल्याण-कार्य करना चाहिए, । 


यह जो तीसरा वर्ग है, वह छोटा है, लेकिन उसकी विचार-भूमिका और 
कार्य-क्षेत्र बहुत विशाल है। इसमें सिर्फ भविष्यकी आशाएँ दी नहीं होतीं पर 
अलीतकी ध्ुुभ विरासत और वर्तमान कालके कीमती और प्रेरणादायी बल 
तकका समावेश द्वोता है। इसमें थोड़ी, आचरणमे आ सके उतनी, अहिंसाकी 
बात भी आती है। जीवनमें उतारा जा सके और जो उतारना चाहिए, 
उतना अनेकान्तका आग्रह भी रहता है। जिस प्रकार दुसरे देशोंके और 
भारतवर्षके अनेक सप्रदायोंने ऊपर बतलाये हुए, एक तीसरे युवक वर्गेके 
जन्म दिया है, उसी तरह जन परम्पराने भी इस तीसरे वर्गको जन्म दिया है। 
समुद्रमेंसे बादल बनकर फिर नदी रूपमे होकर अनेक तरहकी लोक-सेवा करते 
हुए. जिस प्रकार अंतमें वह समुद्र ही छय दो जाता है, उसी प्रकार महासभाके 
ऑगनमेंसे भावना ग्रात्त कर तेयार हुआ और तैयार होता हुआ यह तीसरे 
प्रकारका जन वगे लोक-सेवा द्वारा आखिरसे महासमभामे ही विश्नान्ति छेगा | 


हमको समझ लेना चाहिए कि आखिरमें तो जल्दी या देरीसे सभी संप्रदा- 
योंको अपने अपने चौकोमें रहते हुए या चौकोंसे बाहर जाकर भी वास्तविक 
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उदारताके साथ महासभामें मिल जाना अनिवाय्य होगा। महासभा राजकीय 
संस्था दोनेसे धार्मिक नहीं, या सबका झंभु-मेला होनेके कारण अपनी नहीं, 
दुसरोंकी है--यह भावना, यद्द वृत्ति अब दूर होने छय गई है। लोग समझते 
जाते हैं कि ऐसी भावना केवल श्रमवश थी। 


पर्युषण पर्वके दिनोंमें इस सब मिलें ओर अपने भ्रम दूर करें, तमी यह शान 
और धमका पर्व मनाया समझा जायगा । आप सब निर्भय होकर अपनी स्वतंत्र 
दृष्टिसे विचार करने छरगे, यदी मेरी अमिलाषा है। और उस समय चादे जिस 
मतमें रहें, चादे जिस मार्गसे चलें, मुझे विश्वास है, आपको राष्ट्रीय मद्दासभामें: 
ही हरेक संप्रदायकी जीवन-रक्षा मालूम पड़ेगी; उसके बाहर कदापि नहीं । 


पर्युषण-व्याख्यानमाला 


बम्बई, १९३८ | --अनुवादक भंवरमर् सिंधी 
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विकास दो प्रकारका है, शारीरिक और मानसिक | शारीरिक विकास केवल 
मनुष्योमिं ही नहीं पशु-पक्षियों तकमें देखा जाता है। खान-पान-स्थान आदि- 
के पूंरे सुमीते मिलें और चिन्ता, भय न रहे, तो पशु पक्षी मी खूब बलवान , 
पुष्ठ और गठीले हो जाते हैं। मनुष्यों और पश्च-पक्षियोंके शारीरिक बिकासका 
एक अन्तर ध्यान देने योग्य है, कि मनुष्यक्रा शारीरिक विकास केवल खान- 
पान और रहन-सहन आदिके पूरे सुभीते ओर निश्चिन्ततासे ही सिद्ध नहीं हो 
सकता जब कि पशु-पक्षियोका हो जाता है। मनुष्यके शारारिक विकाप्के पीछे 
जब पूरा और समुचित मनोव्यापार-बुद्धियोग हो, तभी वह पूरा ओर समुचित 
रूपसे सिद्ध हो सकता है, आर किसी तरह नहीं | इस तरह उसके शारीरिक- 
विक्रासका असाधारण और प्रधान साधन बुद्धियोग-मनोव्यापार-संयत 
प्रवृत्ति है । 

मानसिक-विकास तो जहाँ तक उसका पूर्णरूप सभव है मनुप्यमात्रम है । 
उसमे शरीर-योग-देह-व्यापार अवश्य निमित्त है, देह-योगके बिना वह सभव 
ही नहीं, फिर मी कितना ही देह-योग क्‍यों न हो, कितनी ही शारीरिक पुष्टि क्यों 
न हो, कितना ही गरीर-ण्ट क्यों न दो, याद मनोयोग-बद्धि-व्यापार या सम- 
चित रीतिसे समुचित दिद्ामे मनकी यति-विधि न हो, तो पूरा मानसिक विकास 
कभी सम्मव नहीं । 

अर्थात्‌ मनुप्यका पूर्ण ओर समुचित शारीरिक और मानसिक विकास केवल 
व्यवस्थित और जागरित वुद्धि-योगकी अपेक्षा रखता है। 


इम अपने देझमें देखते हैं कि जो छोग खान-पानसे और आर्थिक दृष्टिसे 
ज्यादा निश्चिन्त हैं, जिन्हें विरासतर्मे पेतक सम्पत्ति जमींदारी या राजसत्ता 
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प्रास है, वे ही अधिकतर मानसिक विकासमें मंद होते हैं। खास-खास धनवानोंकी 
सन्‍्तानों, राजपुत्रों और जमींदारोंकों देखिए । बाइरी चमक-दमक और 
दिखावटी फुर्ती होनेपर भी उनमें मनका, विचारशक्तिका, प्रतिभाका कम ही 
विकास होता है। बाह्य साधनोंकी उन्हें कमी नहीं, पढ़ने लिखनेके साधन भी पूरे 
प्राप्त हैं, झिक्षक-अध्यापक भी यथेष्ट मिलते हैं, फिर भी उनका मानसिक विकास 
एक तरहसे झके हुए ताछाबके पानीकी तरष गतिद्दीन होता है । दूसरी ओर जिसे 
विरासत न तो कोई स्थूछ सम्पत्ति मिलती है और न कोई दूसरे मनोयोगके 
सुमीते सरल्तासे मिलते हैं, उस वर्रमेसे असाधारण मनोषिकासवाले व्यक्ति पैदा 
होते हैं । इस अन्तरका कारण क्या है? होना तो यह चाहिए था कि जिन्हें 
साधन अधिक और अधिक सरलतासे प्राप्त हों वे ही अधिक और जल्दी विकास 
प्राप्त करें । पर देखा जाता है उल्टा । तब हमें खोजना चाहिए. कि विकासकी 
असली जड़ वया है ! मुख्य उपाय क्या है कि जिसके न होनेसे और सब न 
होनेके बराबर हो जाता है | 

जवाब बिलकुल सरल हैं और उसे प्रत्येक विचारक व्यक्ति अपने और 
आपने आस-पासवालोंके जीवनमेंसे पा सकता है। वहद्द देखेगा कि जवाबदेही या 
उत्तरदयित्व ही विकासका प्रधान बीज है । हमें मानस-शास्त्रकी दष्टिस देखना 
चाहिए, कि जवाबदेहीमे ऐसी क्‍या शक्ति है जिससे वह अन्य सब विकासके 
साधनोकी अपेक्षा प्रधान साधन बन जावी है । मनका विकास उसके सत्व-अंशकी 
योग्य ओर पूर्ण जागृतिपर ही निर्भर है। जब राजस तामस अंश सत्वगुणसे 
अबल हो जाता है नब मनकी योग्य विचारशक्ति या शुद्ध विचारशक्ति आबृत 
या कुंठित ह्वो जाती है। मनके राजस तथा तामस अंश बलवान होनेको व्यव- 
हारमे प्रमाद कहते हैं। कोन नहीं जानता कि प्रमादसे वैयक्तिक और सामष्टिक 
गारी खराबियों होती है। जब जवाबदेदी नहीं रहती तब मनकी गति कुंढित 
हो जाती है और प्रमादका तत्त्त बदन लगता है जिसे योग-शास्त्रमे मनकी 
क्षित ओर मूठ अवस्था कहा है । जैसे शरीर-पर शक्तिसे अधिक बोझ लादने- 
पर उसकी स्फूर्ति, उसका स्नायुबछ, कार्यसाधक नहीं रहता वेसे ही रजोगुण- 
जनित क्षिप्त अवस्था ओर तमोंगुणजनित मूढ अवस्थाका बोझ पड़नेसे मनकी 
स्वापाविक सत्वगुणनजनित विचार-शक्ति निष्किय द्वो जाती है। इस तरह 
सनकी निष्कियताका मुख्य कारण राजव और तामस गुणका उद्रेक है। जब 
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हम किसी जवाबदेद्दीको नहीं छेते या लेकर नहीं निबाइते, तब मनके सात्तविक: 
अंशकी जागृति होनेके बदले तामस और राजस अंशकी प्रबलता होने लगती 
है । मलका सृह््म धल्या विकास रुककर केवल स्थूल विकास रह जाता है 
और वह भी सत्य दिश्वाकी ओर नहीं होता। इसीसे बेजवाबदारी मनुष्य- 
जातिके लिए सबसे अधिक खतरेकी वस्तु है | बद्द मनुष्यको मनुष्यत्वके यथा 
मागसे गिरा देती है | इसीसे जवाबदेहीकी विक्रांसके प्रति असाधारण 
प्रधानताका भी पता चल जाता है। 


जवाब्देंही अनेक प्रकारकी होती है--कभी कभी वह मोहमेंसे आती है । 
किसी युवक या युवतीकी छीजिए। जिस व्यक्तिपर उसका मोह होगा उसके प्रति. 
बह अपनेको जवाबदेह समझेगा, उसीके प्रति कर्तव्य-पालनकी चेष्टा करेगा, 
दूसरोंके प्रति वह उपेक्षा भी कर सकता है | कभी कभी जवाबदेही स्नेह या 
प्रममेसे आती है। माता अपने बच्चेके प्रति उसी स्नेहके वश कर्तव्य पालन 
करती है पर दूसरोके बच्चोंके प्रति अपना कर्तव्य भूल जाती है। कभी जवाबदेही 
भयमैसे आती है । अगर किसीकों भय हो कि इस जंगलमे रातको या दिनको! 
शेर आता है, तो वह जागरिक रहकर अनेक प्रकारसे बचाव करेगा, पर भय 
न रहनेस फिर बेफिक होकर अपने और दूसरोके प्रति कर्तव्य भूल जायगा। इस 
तरद छोभ-ब्रत्ति, परिग्रहाकांक्षा, क्रीोधकी भावना, बदल्य चुकानेकी वृत्ति, मान- 
मत्सर आदि अनेक राजस-तामस अंशोसे जवाबदेही थोड़ी या बहुत, एक 
या दूसरे रूपमें, पैदा होकर मानुषेक जीवनका सामाजिक और आर्थिक 
चक्र चलता रहता है। पर ध्यान रखना चाहिए कि इस जगह विकासके, 
विशिष्ट विकासके या पू्ंणे विकासके असाधारण और प्रधान साधन रूपसे जिस 
जवाबदेद्दीकी ओर सकेत किया गया है वह उन सब सर्यादित और संकुचित 
जवाबदेद्दियोंसे मिन्न तथा परे है। वह किसी क्षणिक संकुचित भावके ऊपर 
अवलम्बित नहीं है, वह सबके प्रति, सदाके लिए, सब स्थलोमे एक-सी होती 
है चाहे वह निजके प्रति हो, चादे कोटुम्विक, सामाजिक, राष्ट्रीय और मानु- 
षिक व्यवड्ार माज्रमें काम लाई जाती हो | वह एक ऐसे भावमेंसे पैदा होती 
है जो न तो क्षणिक है, न सकुचित और न मलिन । वह भाव अपनी जीवन- 
शक्तिका ययार्थ अनुमव करनेका है | जब इस भावमेंसे जबाबदेही प्रकट होती 
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है तब वह कसी रुकती नहीं। सोते जागते सतत बेगबती नदीके प्रवाइकी 
तरह अपने पथपर काम करती रहती है। तब क्षिप्त या मूढ़ भाग मनमें 
कटकने ही नहीं पाता। तब मनमें निष्कियता या कुटिल्ताका संचार सम्भव 
ही नहीं । जबाबदेद्दीकी यही संजीवनी शक्ति है, जिसकी बदौलत वह अन्य 
सब साधनॉपर आंधिपत्य करती है और पामरसे पामर, गरीबसे गरीब, दुबे- 
रूसे दुर्बल और त॒च्छसे तुच्छ समझे जानेबाले कुल या परिवास्में पैदा हुए 
च्यक्तिको सन्त, महन्त, महात्मा, अवतार तक बना देती है। 


गरज यह कि मानुषिक विकासका आधार एकमात्र जवाबदेही है और बह 
किसी एक भावसे संचालित नहीं होती । अस्थिर संकुचित या क्षुद्र भावोंमेंसे 
भी जवाबदेही प्रवृत्त होती हे। मोह, स्नेह, भय, छोम आदि भाव पहले 
प्रकारके हैं और जीवन-शक्तिका यथार्थानुभव दूसरे प्रकारका भाव है । 


अब हमे देखना द्वोंगा कि उक्त दो प्रकारके भावोंमें परस्पर क्‍या अन्तर हे 
ओर पहले प्रकारके भावोंकी अपेक्षा दूसरे प्रकारके भावोंमें अगर अष्ठता हे 
तो बह किस सबबसे है ? अगर यहद्द विचार स्पष्ट हो जाय तो फिर उक्त दोनों 
प्रकारके भावोंपर आश्रित रहनेवाली जवाबदेहियोंका भी अन्तर तथा श्रेष्ठता- 
कनिष्ठता ध्यानमें आ जायगी | 


मोहमें रसानुभूति हे, सुख-संवेदन भी है। पर वह इतना परिमित और 
इतना अस्थिर होता हे कि उसके आदि, मध्य ओर अन्तमें ही नहीं उसके 
प्रत्येक अशर्में शंका, दुःख और चिन्ताका भाव भरा रहता है जिसके कारण 
घड़ीके छोलककी तरद्द वह मनुष्यके चित्तकों अस्थिर बनाये रखता है। 
मान छीजिए कि कोई युवक अपने प्रेम-पात्रके प्रति स्थूछ मोहबश बहुत 
ही दत्तचित्त रद्दता है, उसके प्रति कर्तव्य-पालनमें कोई श्रुटि नहीं करता, 
उससे उसे रसानुभव और छुख-संवेदन भी होता है। फिर भी बारीकीसे परी- 
क्षण किया,जाय, तो माद्म द्ोगा कि वह स्थूठ मोह अगर सौन्दर्य या भोग- 
लाल्सासे पैदा हुआ है, तो न जाने वह किस क्षण नष्ट हो जायगा, घट 
जायगा या अन्य रूपमें परिणत हो जायगा। जिस क्षण युवक या थुबतीको 
पहले प्रेम-पात्रकी अपेक्षा दूसरा पात्र अधिक सुन्दर, अधिक समृद्ध, अधिक 
बलवान या अधिक अनुकूल मिल जायगा, उसी क्षण उसका चित्त प्रथम 
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पात्रकी ओरसे हटकर दूसरी ओर झ॒क पड़ेगा और इस छकावके साथ ही 
प्रथम पात्रके प्रति कर्तव्य-पालनके चक्रकी, जो पइलेसे चक रहा था, गति 
और दिशा बदल जायगी | दूसरे पात्रके प्रति भी बह चक्र योग्य रूपसे 
न चल सकेगा और मोहका रखानुभव जो कर्तव्य-पालमसे सन्तुष्ट हो 
रहा था कर्तव्य-पालन करने या न करनेपर भी अतृस्त ही रहेगा | 
माता मोहबश अंगजात बालकके ग्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करके 
स्मानुभव करती है, पर उसके पीछे अगर सिर्फ मोहका भाव हे तो 
रसानुभव बिलकुल संकुचित और अस्थिर होता है। मान लीजिए 
कि वह बालक मर गया और उसके बदलेमें उसकी अपेक्षा भी अधिक 
सुन्दर और पुष्ट दूसरा बालक परवरिशके लिए, मिल गया, जो बिलकुल 
मातृहीन है । परन्तु हस निराधार और सुन्दर बालककों पाकर भी वह माता 
उसके प्रति अपने कर्तव्य-पालनम वह रसानुभव नहीं कर सकेगी जो अपने 
अगजात बालकके अ्रति करती थी । बालक पहलेसे भी अच्छा मिला 
हू, माताकों बालककी स्प॒द्द है और अर्पण करनेकी वुत्ति भी दे। बालक 
भी मातृद्दीन होनेसे बालकापेक्षिणी माताकी प्रेम-वृत्तिका अधिकारी दै। फिर 
भी उस माताका चित्त उसकी ओर मुक्त घारासे नहीं बहता । इसका सबब 
एक ही है ओर वह यह कि उस माताकी न्योछावर या अर्पणवृत्तिका प्रेरक 
भाव केबल मोह था, जो स्नेह होकर भी शुद्ध और व्यापक न था, इस कारण 
उसके हृदयमें उस भावके होनेपर भी उसमेंसे कत्तव्य-पालनके फब्बारे नहीं 
छूठते, भीतर ही मीतर उसके इृदयकों दबाकर सुखीके बजाय दुखी करते हैं, 
जैसे खाया हुआ पर हजम न हुआ सुन्दर अज्न। वह न तो खून बनकर 
शरीरफो सुख पहुचाता है और न बाहर निकलकर शरीरको इलका ही करता 
दै। भीतर ही भीतर सड़कर शरीर और चित्तको अस्वस्थ बनाता है। यही 
स्थिति उस माताके कत्तव्य-पालनमें अपरिणत स्नेह भावकी होती है । इमने 
कभी भयवश रक्षणके वास्ते झोपड़ा बनाया, उसे से भाछा भी | दूधरोंसे बचनेके 
निमित्त अखाड़ेमें बल सम्पादित किया, कवायद और निश।नेबाजीसे सेनिक: 
शक्ति आ्रात की, आक्रमणके समय ( चाहि वह निजके ऊपर हो, कुट्धम्ब, 
समाज या राष्ट्के ऊपर हो ) सैनिकके तौरपर कत्तेब्य-पालन भी किया, पर 
अगर वह भय न रहा, खासकर अपने निजके ऊपर या हमने जिसे अपना 
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समझा है उसके ऊपर, या जिसको हम अपना नहीं समझते, जिस राष्ट्कों हमः 
निज राष्ट्र नहों समझते उसपर दमारी अपेक्षा भी अधिक और प्रचंड भय आ 
पड़ा, तो हमारी भय-त्राण-शक्ति हमें कत्तेव्य-पालनमें कभी प्रेरित नहीं करेगी, 
चाहे भयसे बचने बचानेकी इहममें कितनी ही शक्ति क्‍यों न हो। वह झक्ति 
संकुचित भावोंमेंसे प्रक हुई दे तो जरूरत होनेपर मी वह काम न आवेगी 
और जह्दों जरूरत न होगी या कम जरूरत होगी वद्दों खच होगी । अभी अभी' 
हमने देखा है कि यूरोपके और दूसरे राष्ट्रोने भमबसे बचने और बचानेकी 
निस्सीम शक्ति रखते हुए भी मयत्रस्त एबीसीनियाकी हजार प्रार्थना करनेपर 
भी कुछ भी मदद न की | इस तरह मयजनित कत्तेव्य-पालन अधूरा होता 
हैं और बहुधा विपरीत भी होता है। मोह-कोटिमे गिने जानेवाके सभी मावोंकी 
एक ही जैसी अवस्था है, वे माव बिलकुल अधूरे, अस्थिर और मलिन 
द्वोते हैं । 

जीवन-शक्तिका यथा अनुभव दी दूसरे प्रकारका भाव है जो न तो उदयः 
होनेपर चलित या नष्ट होता है, न मयोदित या संकुचित होता है और न 
मलिन होता है। प्रश्न होता है कि जीवन-शक्तिके यथार्थ अनुभवर्म ऐसाः 
कौन-सा तत्त्व है जिससे वद सदा स्थिर व्यापक और शुद्ध द्वी बना रहता है 
इसका उत्तर पानेके लिए हमें जीवन-शक्तिक्रे स्वरूपपर थोड़ा-सा विचार 
करना दोगा। 


हम अपने आप सोचें ओर देखे कि जीवन-शक्ति क्‍या वस्तु है। कोई भी 
समझदार शवासोच्छास या प्राणको जीवनकी मूलाधार शक्ति नहीं मान सकता,, 
क्योंकि कभी कभी ध्यानकी विशिष्ट अवस्थामें प्राण संचारके चादू न रहनेपर 
भी जीवन बना रहता है। इससे मानना पड़ता है कि प्राणसंचाररूप जीवनकी' 
प्रेरक या आधारभूत शक्ति कोई और दी है। अभी तकके सभी आध्यात्मिक. 
सूक्ष्म अनुभवियोंने उस आधारभूत शक्तिको चेतना कहा दे। चेतना एक 
ऐसी स्थिर और प्रकाशमान शक्ति है जो दैद्दिक, मानसिक ओर ऐंद्रिक आदि 
सभी कार्यापर ज्ञानका, परिशानका प्रकाश अनवरत डालती रहती है। इन्द्रियाँ 
कुछ भी प्रव॒त्ति क्यों न करें, मन कहीं मी गति क्यों न करे, देद किसी 
भी व्यापारका क्यों न आचरण करे, पर उस सबका सतत भान किसी 
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एक शाक्तिकों थोढ़ा बहुत दोता ही रहता हे। हम प्रत्येक अवस्थार्म अपनी 
दैश्टिक, ऐ-न्द्रिक और मानसिक क्रियासे जो थोड़े बहुत परिचित रहा करते हैं, 
नसो किस कारणसे ! जिस कारणसे हमें अपनी क्रियाओंका संवेदन होता हे वही 
चेतना शक्ति है और इम इससे अधिक या कम कुछ भी नहीं हैं। और 
कुछ दो या न हो, पर हम चेतनाशून्य कभी नहीं होते। चेतनाके साथ ही 
साथ एक दूसरी शक्ति ओर ओतगप्रोत हे जिसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं । 
चेतना जो कुछ समझती सोचती है उसको क्रियाकारी बनानेका या उसे मूर्तरूप 
देनेका चेतनाके साथ अन्य कोई बल न होता तो उसकी सारी समझ बेकार 
होती और हम जहाँके तहाँ बने रहते। हम अनुभव करते हैं कि समझ, 
जानकारी या दर्शनके अनुसार यदि एक बार संकल्प हुआ तो चेतना पूर्णतया 
कार्याभिमुख हो जाती है। जैसे कूदनेवाला सकलल्‍प करता है तो सारा बल 
सचित होकर उसे कुदा डालता है। संकल्प शक्तिका कार्य है बलको बिखरनेसे 
रोकना । सकल्पसे सचित बल सचित भाफृके बल जैसा होता है| सकल्पकी 
मदद मिली कि चेतना गतिशील हुई ओर फिर अपना साध्य सिद्ध करके ही 
सतुष्ट हुईं | इस गतिशीलताकों चेतनाका वीर्य समझना चाहिए | इस तरह 
जीबन-शक्तिके प्रधान तीन अंश हैं--चेतना, सकल्प और वीय या बल । 
इस प्रिअंशी शक्तिको ही जीवन-शक्ति समझिए, जिसका अनुभव हमें प्रत्येक 
छोटे बढ़े सजन-कार्यम होता है। अगर समझ न हो, संकल्प न हो और 
'पुरुषार्थ-वीर्यंगति-त हो, तो कोई भी सर्जन नहीं हो सकता । ध्यानमें रहे 
'कि जगतमें ऐसा कोई छोटा बड़ा जीबनघारी नहीं है जो किसी न किसी प्रकार 
सजन न करता हो। इससे प्राणीमात्रमें उक्त त्रिअंशी जीवन-शक्तिका पता चल 
जाता है | यों तो जैसे हम अपने आपमें प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं 
वैसे ही अन्य प्राणियोंके सर्जन-कार्यसे भी उनमें मौजूद उस शक्तिका अनुमान 
कर सकते हैं| फिर भी उसका अनुभव, और सो भी यथार्थ अनुभव, एक 
अलग वस्तु है। 

यदि कोई सामने खड़ी दीवालसे इन्कार करे, तो हम उसे मानेंगे नहीं । 
हम तो उसका अस्तित्व ही अनुभव करेंगे । इस तरह अपनेमें और दृसरोमें 
ओऔजूद उस विभंशी शक्तिके अस्तित्वका, उसके सामर्थ्यका, अनुभव करना 
जीवन-शक्तिका यथाय अनुभव है। 


विकासका मुख्य साघन मुख्य साधन ८ 


जब ऐसा अनुभव प्रकट होता है तब अपने आपके प्रति और दूसरोंके प्रति 
जीवन-दृष्टि बदल जाती है । फिर तो ऐसा भाव पैदा होता है कि सर्वत्र त्रिभंशी 
जीवन-शक्ति ( सबिदानन्द ) या तो अखेड या एक है या सर्वत्र समान है। 
किसीकी संस्कारानुसार अभेदानुभव दो या किसीको साम्यामुभव, पर परिणाम 
कुछ भी फर्क नहीं होता। अमेद-दृष्टि धारण करनेवाला दुसरोंके प्रति वही 
जबाबदेही घारण करेगा जो अपने प्रति । वास्तवमें उसकी जवाबदेह्दी या 
कर्तव्य-दृष्टि अपने परायेके मेदसे भिन्न नहीं द्वोती, इसी तरह साम्य दृष्टि धारण 
करनेबाला भी अपने परायेके भेदसे कर्तव्य-दृष्टि या जवाबदेहीमें तारतम्य 
नहीं कर सकता। 


मोहकी कोटिमे आनेवाले भावोंसे प्रेरित उत्तरदायित्व या कर्तव्य-दृष्ठि एक- 
सी अखण्ड या निरावरण नहीं द्ोती जब कि जीवन शक्तिके यथार्थ अनुभवसे 
प्रेरित उत्तरदायित्व या कर्तव्य-दृष्टि सदा एक-सी और निरावरण होती है क्‍यों 
कि वह भाव न तो राजस अंशसे आता है और न तामस अंशसे अभिभूत हो 
सकता है| वह भाव साइजिक है, सात्विक है। 


मानवजातिको सबसे बड़ी ओर कीमती जो कुदरती देन मिली 
है वह है उस साहइजिक भावकों धारण करने या पैदा करनेका सामध्य 
या योग्यता जो विकासका-- असाधारण विकासका--सुख्य साधन है| मानव- 
जातिके इतिदहासमे बुद्ध महावीर आदि अनेक सन्त महन्त हो गये हैं, 
जिन्होंने हजारों विश्न-बाधाओंके होते हुए भी मानवताके उद्धारकी जवावदेद्दीसे 
कभी मँद न मोढ़ा | अपने शिष्यके प्रलो मनपर सॉक्रेटीस मृत्युमुखमें जानेसे बच 
सकता था पर उसने शारीरिक जीवनकी अपेक्षा आध्यात्मिक सत्यके जीवनको 
पसन्द किया और मृत्यु उसे डरा न सकी। जीसिसने अपना नया प्रेम-सन्देश 
'देनेकी जवाबदेद्दीको अदा करनेमें घूलीको सिद्ासन माना | इस तरहके पुराने 
ऊदाइरणोंकी सचाईमें सन्देहकों दूर करनेके लिए. ही मानो गौँधीजीने अभी 
अभी जो चमत्कार दिखाया है वह सर्वविदित है। उनको हिन्दुत्व-आर्यत्वके 
नामपर प्रतिष्ठाप्राप्त ब्राह्मणों और श्रमणोंकी सेकड़ों कुरूढ़ि पिशाचियों चलित 
न कर सकीं। न तो हिंदू-मुसलूमानोंकी दण्डादण्डी या शस्ाशख्रीने उन्हें कतेव्य- 
चकित किया और न उन्हें मृत्यु दी डरा सकी। वे ऐसे दी मनुष्य थे जैसे हम | 


हीं चर्म और समाज 





फिर क्‍या कारण है कि उनकी कतंब्य-ह्ष्टि या जवाबदेद्दी ऐसी स्थिर, व्यापक 
और शुद्ध थी, और इमारी इसके विपरीत । जवाब सीधा है कि ऐसे पुरुषों 
उतरदायित्व या कर्तव्य-दृश्टिका प्रेरक भाव जीवन-शक्तिके यथाय अनुभवमेंसे 
आता है, जो हममें नहीं है। 

ऐसे पुरुषोंको जीबन-शक्तिका जो यथाथ अनुभव हुआ है उसीको जुदे जुदे 
दाशनिकोंने जुदी जुदी परिभाषाम वर्णन किया है। उसे कोई आत्म-साक्षात्कार 
कदता है, कोई अह्म-साक्षात्कार और कोई ईश्वर-दशन, पर इससे वस्तुर्में अन्तर 
नहीं पढ़ता । हमने ऊपरके बर्णनमें यह बतलानेकी चेष्टा की है कि मोहजनित 
भावोंकी अपेक्षा जीवन-शक्तिके यथार्थ अनुभवका भाव कितना और क्यों श्रेष्ठ 
है ओर उससे प्रेरित कतंव्य-दृष्टि या उत्तरदायित्व कितना श्रेष्ठ हे। जो वसुधाकों 
कुठुम्ब समझता है, बह उसी श्रेष्ठ भावके कारण | ऐसा भाव केवल शब्दोंसे 
आ नहीं सकता। वह मीतरसे उगता हे, और वह्दी मानवीय पूण विकासका 
मुख्य साधन है। उसीके लाभके निमित्त अध्यात्म-शास्त्र है, योग मार्ग है 
और उसीकी साधनाम मानव-जीवनकी कतार्थता है। 


[ संपूर्णानन्द-अमिनन्दन ग्न्थ-१९५० ] 


जीवन-दृष्टिमें मौलिक परिवर्तन 


इतिद्दासके आरंभमें वत्तमान जीवन-पर ही अधिक भार दिया जाता था $ 
पारलौकिक जीवनकी बात हम सुख-सुविधामें और फुसंतके समय ही करते थे ॥ 
वेदोंके कथनानुसार “ चरवैति चरैबैति चराति चरोभगः ” ( अर्थात्‌ चलो, 
चलो, चलनेवालेका ही भाग्य है ) को ही हमने जीवनका मूलमंत्र माना है। 


पर आज हमारी जीवन-दृष्टि बिल्कुल बदल गई है। आज हम इस 
जीवनकी उपेक्षा कर परछोकका जीवन सुधारनेकी ही विशेष चिन्ता करते हैं 
इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि इस जीवनमें परिश्रम और पुरुषार्थ करनेकी 
हमारी आदत बिल्कुल छूट गई है | पुरुषार्थकी कमीसे हमारा जीवन बिल्कुल 
कृत्रिम और खोखला होता जा रद्दा है। जिस प्रकार जगलमें चरनेवाली 
गाय-बकरीकी अपेक्षा घरपर बँधी रहनेवाली गाय-बकरीका दूध कम लाभ- 
दायक द्वोता है; उसी प्रकार घरमें केद रहनेवाली स्त्रियोंकी सन्‍्तान भी 
शक्तिशाली नहीं हो सकती । पहले श्चत्रियोंका बल-विक्रम प्रसिद्ध था, पर अब 
विलासिता और अकर्मण्यतामें पले राजा-रईसोंके बच्चे बहुत ही अशक्त और 
पुरुषार्थद्ीन द्वोते हैं। आगेके क्षत्रियोंकी तरह न तो वे लम्बी पैदलयात्ना या 
घुड़सवारी कर सकते हैं और न ओर कोई अ्रम ही | इसी प्रकार वैश्योंमे भी 
पुरुषार्थी हानि हुई है। पहले वे अरब, फारस, मिस्ल, बाली, सुमात्रा, जावा 
आदि दुर-दुरके स्थ्नोंमें जाकर व्यापार-बाणिज्य करते थे। पर अब उनमे 
वह पुरुषार्थ नहीं है, अब तो उनमेंसे अधिकांशकी तोंदें आराम-तलबी और 
आल्स्यके कारण बढ़ी हुई नजर आती हैं । 

आज तो हम जिसे देखते हैं बह्ठी पुदधार्थ और कर्म करनेके बजाय धर्म-कर्म 
ओर पूजा-पाठके नामपर ज्ञानकी खोजमें व्यस्त दीखता हे। परमेश्वरकी 


श्र चर्म और समाज 





-मक्ति तो उसके गुणोंका स्मरण, उसके रूपकी पूजा और उसके प्रति भरद्धामें 
है। पूजाका मूलमंत्र है “ सर्वभूतहिते रतः ” ( सब भूतोमि परमात्मा है )-- 
अर्थात्‌ इम सत्र लोगोंके साथ अच्छा बर्ताव करें, सबके कल्याणकी बात 
-सोचें। और सच्ची भक्ति तो सबके सुखमें नहीं, दुःखमें साझीदार होनेम है । 
ज्ञान है आत्म-शान; जड़से भिन्न, चेतनका बोध ही तो सच्चा ज्ञान है। इस- 
लिए चेतनके प्रति ही हमारी अधिक श्रद्धा होनीं चाहिए, जड़के प्रति कम। पर 
इस बातकी कसौटी क्‍या है कि हमारी भ्रद्धा जड़मे ज्यादा है या चेतनमें ! 
उदाहरणके रूपमें मान लीजिए कि एक बच्चेने किसी धर्म-पुस्तकपर पॉव रख 
दिया | इस अपराधपर दम उसके तमाचा मार देते हैं। क्‍योंकि हमारी 
निगाहमे जड़ पुस्तकसे चेतन छड़का हेच है । 


यदि सही मानों हम ज्ञान-मार्गका अनुसरण करें, तो सदशुणोंका विकास 
देना चाहिए। पर होता है उल्टा | हम ज्ञान-मार्गके नामपर वैराग्य लेकर 
#गोटी धारण कर लेते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी इदलोकिक जिम्मे- 
दारियोंसे छुट्टी ले लेते हैं। दरअसल वैराग्यका अर्थ है जिसपर राग हो, उससे 
विरत होना । पर हम वेराग्य लेते हैं उन जिम्मेदारियोंसे, जो आवश्यक हें 
और उन कामोंसे, जो करने चाहिए । हम वैराग्यके नामपर अप॑ंग पश्चुओंकी 
तरह जीवनके कर्म-मागेसे हट कर दूसरोंसे सेवा करानेके लिए. उनके सिरपर 
सवार होते हैं। वास्तवर्म होना तो यह चाहिए. कि पारलौकिक शानसे इह- 
छोकके जीवनको उच्च बनाया जाय | पर उसके नामपर यहद»ँके जीवनकी जो 
जिम्मेदारियों हैं, उनसे मुक्ति पानेकी चेश्न की जाती है | 


लोगोंने शञान-मार्गके नामपर जिस स्वार्थान्धता और विलासिताको चरि- 
तार्थ किया है, उसका परिणाम स्पष्ट हो रहा है। इसकी ओटठमें जो 
कविताएँ, रची गई, वे अधिकांशमें शज्भार-प्रधान हैं | तुकारामके भजनों और 
बाउलोंके गीतोमें जिस वेराग्यकी छाप है, साफ-सीचे अर्थर्म उनमें 
बल या कर्मकी कहीं मनन्‍्ध सी नहीं | उनमे है यथायवाद और 
जीवनके स्थूछ सत्यसे पलायन। यही बात मन्दिरों और मोम होनेवाले 
फोत्तनोंके संबध्म भी कही जा सकती हे | इतिहासमें मठों और 
भंदिरोंके ध्वंसक्की जितनी घटनाएँ हैं, उनमें एक बात तो बहुत दी स्पष्ट है कि 


जीवन-द्टिम मौलिक परिवतेन ९२ 


दैवी शक्तिकी दुह्ाई देनेवाले पुजारियों या साधुओंने उनकी रक्षाके छिए कभीः 
अपने प्राण नहीं दिये। बख्तियार खिलजीने दिल्लीसे सिर्फ १६ घुड़सवार लेकर 
बिद्दार-युक्त-प्रांत आदि जीते और बंगालमें जाकर लक्ष्मणसेनको पराजित किया + 
जब उसने सुना कि परकोक सुधारनेवालोंके दानसे मंदिरोंमँ बड़ा घन जमा 
है, मूर्तियों तकमें रत्न भरे हैं तो उसने उन्हें लूटा और मूर्तियोंकों तोड़ा । 

ज्ञान-मा्गके ठेकेदारोंने जिस तरहकी संकीणेता फैलाई, उससे उन्हींका' 
नहीं, न-जाने कितनोंका जीवन दुःखमय बना । उड़ीसाका कालापहाड़ ब्राह्मण 
था, पर उसका एक मुसलमान लड़कीसे प्रेम हो गया। भला ब्राह्मण उसे कसे 
स्वीकार कर सकते थे १ उन्होंने उसे जातिच्युत कर दिया। उसने छाख 
मिन्नते-खुशामदे की, माफी मौँगी; पर कोई सुनवाई नहीं हुई । अन्तमें उसने 
कहा कि यदि मैं पापी होऊँ, तो जगन्नःथकी मूत्ति मुझे दण्ड देगी पर मूर्ति 
क्या दण्ड देती ? आखिर वह मुसलमान हो गया । फिर उसने केवल जग- 
न्नाथकी मूत्ति ही नहीं, अन्य सैकड़ों मूर्तियाँ तोड़ीं और मंदिरोंकों ढूटा ।' 
ज्ञान-माम और परलोक सुधारनेके मिथ्या आयोजनोंकी संकीर्णताके कारण 
ऐसे न-जाने कितने अनर्थ हुए है ओर ढोंग-पाखण्डोंको प्रश्रय मिला है। 
पहले शाकद्वीपी ब्राह्मण ही तिलुक-चन्दन लगा सकता था। फल यह हुआ 
तिलक-चन्दन लगानेवाले सभी लोग शाकद्वीपी ब्राह्मण गिने जाने छगे |' 
प्रतिष्ठाके लिए. यह दिखाबा इतना बढ़ा कि तीसरी-चोथी शताब्दीमें आए 
हुए, बिदेशी पादरी भी दक्षिणमे तिलक-जनेऊ रखने छगे। 

ज्ञान-मार्गकी रचनात्मक देन भी है। उससे सदग़ुणोंका विकास हुआ है। 
परन्तु परलोकके ज्ञानके नामसे जो सद्गुणोंका विकास हुआ है, उसके 
उपयोगका क्षेत्र अब बदल देना चाहिए,। उसका उपयोग हमें हसी जीवनमें; 
करना द्वोगा | राकफेलरका उदाहरण हमारे सामने है। उसने बहुत-सा दान 
दिया, बहुत-सी संस्थाएँ, खोलीं। इसलिए, नहीं कि उसका परलोक सुधरे, बल्कि 
इसलिए कि बहुतोंका इहलोक सुधरे । सदगुणोंका यदि इस जीवनमें विकासः 
हो जाय, तो वद परलोक तक भी साथ जायगा । सदगुणोंका जो विकास है, 
उसको वत्तेमान जीवनमे छागू करना दी सच्चा धर्म और ज्ञान है| पहले 
खान-पानकी इतनी सुविधा थी कि आदमीको अधिक पुरुधार्थ करनेकीः 
आवश्यकता नहीं होती थी । यदि उस समय आजकल जैसी खान-पानकी. 
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असुविधा होती, तो वह शायद और अधिक पुरुषाथ करता। पर आज तो यह्द 
युरुषार्थी कमी ही जानताकी मृत्यु दे । 

पहले जो लोग परलोक-शानकी साधनार्म विशेष समय और शक्ति लगाते थे, 
उनके पाप समय और जीवनछी सुविधाओंकी कमी नहीं थी | जितने लोग 
यहाँ ये, उनके लिए, काफी फल और अन्न प्राप्त थे । दुधारू पश्चुओंकी भी कमी 
सम थी, क्योंकि पशुपालन बहुत सस्ता था। चालीस हजार गौओंका एक गोकुल 
कहलाता था। उन दिनों ऐसे मोकुल रखनेबालोंकी सख्या कम न थी। 
मालवा, मेवाड़, मारवाड़ आदिकी गायोंके जो वर्णन मिलते हैं, उनमे गायोंके 
उदसकी तुलना सारनाथर्म रखे “घटोप्नि ! से की गई है। इसीसे अनुमान 
किया जा सकता है कि तब गौएँ कितना दूध देती थीं। कामघेनु कोई देवी 
गाय न थी, बल्कि यह सज्ञा उस गायकी थी, जो चाहे जब दुनेपर 
दूध देती थी और ऐसी गीओकी कमी न थी। ज्ञान-मार्गके जो प्रचा- 
रक ( ऋषि ) जगलोंमें रहते थे, उनके लिए कन्द-मूल, फल और दूधकी 
कमी न थी। त्यागका आदश उनके लिए. था । उपवासकी उनमें शक्ति 
होती थी, क्योंकि आगे-पीछे उनको पर्याप्त पोषण मिलता था। पर आज 
लोग झहरोंमें रहत ४, पञ्ु-धनका हास हो रहा ट और आदमी अशच्चक्त एव 
अकर्मण्य हो रहा है | बंगालके १९४३ के अकालम भमिखारियोमेसे अधिकाश 
क्षियाँ ओर बच्चे ही थ, जिन्हे उनके सशक्त पुरुष छोड़ कर चले गये थे। 
केवल अशक्त बच हे थे; जो भीख मॉँग कर पेट मरते थे | 

मेरे कहनेका ठालये यह है कि हमें अपनी जीवन-दृष्टिम मौलिक परिवर्सन 
करना चाहिए, । जीवनस सदूगयुणाका विकास इृहलोकको सुधारनेके छिए करना 
,चाहिए। आज एक ओर हम आहछसो अकर्मण्य और पुरुपाथहीन होते जा रहे 
हैँ और दूसरी ओर पोषणकी कर्मी तथा दुर्बछ सन्‍्तानकी इहृरद्धि हो रही है। गाय 
रख कर घर-भरको अच्छा पोषण देनेके बजाय लोग मोटर रखना अधिक 
इनकी बात समझते हैं। यह खामखयाछी छोड़नी चाहिए और पुरुषार्थ- 
बृत्ति पैदा करनी चाहिए | सदूगुणाकी कसोटी वत्तमान जीवन हो है। उसमें 
सदशुणोंकी अपनाने, ओर उनका विकास करनेसे, इहलोक और परलोक दोनों 
सुधर सकते हैं। 
[ नया समाज, सितम्बर १९४८ ] 


शासत्र-मरयांदा 


शास्त्र क्या है ? 


जो शिक्षा दे अथोत्‌ किसी विषयका परिचय तथा अनुभव प्रदान करे, 
डसे शास्त्र कहते हैं । परिचय और अनुभव जितने परिमाणमें गहरा और 
विशाल होगा उतने ही परिमाणमे वह शासत्र अधिक महत्त्वका होगा। इस प्रकार 
महत्त्का आधार तो गहराई और विशालता है, फिर भी शास्त्रकी प्रतिष्ठाका 
आधार उसकी यथार्थता है । किसी शासत्रमे परिचय विशेष हो, गहनता 
हो, अनुभव मी विद्वाल हो, फिर भी उसमे यदि दृष्टि-दोष या दूसरी भ्रान्ति 
हैं, तो उसकी अपेक्षा उसी विषयका थोड़ा भी यथार्थ परिचय देनेवाला 
और सत्य अनुभव प्रकट करनेवाला दूसरा शासत्र विशेष महस्वका होगा और 
उसीकी सच्ची प्रतिष्ठा द्वाती। ' शास््रमे  'शास्‌ ? ओर “तर! ये दो शब्द हे। 

शास्‌ ? शब्द परिचय ओर अनुभवकी पूर्तिका और “त्र * त्राणशक्तिक 
भाव सूचित करता है। जो कुमार्गम जाते हुए मानवको रोक कर रक्षा करती है 
ओर उसकी शक्तिकों सच्चे मार्गमे लगा देती हैं, वह शाघप्मकी त्राणशक्ति हं । 
एसी त्राणशक्ति परिचय या अनुभवकी विशालता अथवा गमीरतापर अब- 
टम्बित नहीं, किन्तु केवछ सत्यपर अवलरूम्बित है। इससे समुच्चय रूपसे विचार 
करनेपर यही फलित होता है कि जो किसी भी विषयके सच्चे अनुमबकी पूर्ति 
करता है, वही “' शास्त्र ' कह जाना चाहिए। 


शेसा शास्त्र कोन ? 


उपयुक्त व्याख्यानुसार तो किसीकों झास्त्र वहना ही कठिन है। क्योंकि 
आज तककी दुनियामे ऐसा कोई शास्त्र नहीं बना जिसमे वर्णित परिचय और 
अनुभव किसी भी प्रकारके परिवर्तनक्रे पाने योग्य न हो, या जिसके विरुद्ध 
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किसीको कभी कुछ कहनेका प्रसंग ह्वी न आया ह्ो। तब प्रश्न होता हे कि 
ऊपरकी व्याख्यानुसार जिसे शास्त्र कह सकें, ऐसा कोई शास्त्र दे भी या नहीं ! 
उत्तर सरल भी है और कठिन भी। यदि उत्तरके पीछे रहे हुए विचारमें 
बंधन, भव या छालच न हो, तो सरल है, और यदि वे द्वों तो कठिन है। 
मनुष्यका स्वभाव जिश्ासु भी है और श्रद्धाल भी । जिज्ञासा मनुष्यको विशालतामे 
ले जाती है और श्रद्धा दृटता प्रदान करती है । जिज्ञासा और श्रद्धाके साथ 
यदि दूसरी कोई आसुरी ब्ृत्ति मिल जाय, तो वह मनुष्यको मर्यादित क्षेत्रमे 
ऑँध रखकर उसीमें सत्य, नहीं-नहीं, पूर्ण सत्य, देखनेको बाधित करती है। 
इसका परिणाम यह द्वोता है कि मनुष्य किसी एक ही वाक्यकों, या किसी 
एक ही ग्रंथको अथवा किसी एक ही परम्पराके ग्रन्थसमूहको अंतिम शास्त्र मान 
बैठता है और उसीमें पृण सत्य मान लेता है। ऐसा होनेसे मनुष्य मनुष्यमें , 
समूह समूहमें और सम्प्रदाय सम्प्रदायमें शात््रकी सत्यता-असत्यताके विषय 
अथवा शाख््रकी अ्रेष्टटके तरतम भावके विषयमें झगड़ा शुरू हो जाता 
है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं माने हुए शास्त्रके अतिरिक्त दूसरे शास्त्रोंकी मिथ्या 
या अपूर्ण सत्य प्रकट करनेवाले कहने रूग जाता है और ऐसा करके वह 
अपने प्रतिस्पर्दधीकों अपने शासत्रके विषयमें बैसा ही कहनेके लिए जाने 
अनजाने निमन्त्रण देता है। इस तूफानी वातावरणमें ओर संकीर्ण मनोजवत्तिमें 
यह विचारना बाकी रह जाता है कि तब क्‍या सभी शास्त्र मिथ्या या सभी 
शास्त्र सत्य या सभी कुछ नहीं हैं ? 

यह तो हुई उत्तर देनेकी कठिनाईकी बात। परंतु जब हम भय, 
लालच और संकुचितताके बन्धनकारक वातावरणमेंसे छूटकर बिचारते 
हैं, तब उक्त प्रशनका निटबारा सुगम हो जाता है और वह इस 
तरइ कि सत्य एक और अखंड होते हुए भी उसका आविभाव ( उसका 
भान ) काल्क्रमसे ओर प्रकारभेदसे होता है। सत्यका भान यदि कालक्रम 
बिना और प्रकारमभेद बिना हो सकता, तो आजसे बहुत पहले कमीका यह 
सत्यशोधका काम पूर्ण हो जाता और इस दिशामें किसीको कुछ कहना या 
करना शायद ही रहा द्योता । सत्यका आविर्भाब करनेवाले जो जो 
महापुरुष प्रथ्वी-तलूपर हुए हैं उनको उनके पहलेके सत्यशोधकोंकी शोधकी 
विरासत मिली थी। ऐसा कोई भी महापुरुष क्‍या तुम बता खकोगे 


शाख-मर्यादा ९७ 


जिसको अपनी सत्यकी शोधमें और सत्यके आविर्भावमें अपने पूर्ववर्ती 
और समसमयवर्ती दूसरे शोधकोंकी शोघकी थोड़ी बहुत विरासत न मिली हो 
और केवल उसने ही एकाएक अपूर्वरूपसे वह सत्य प्रकट किया हो ! हम 
जरा भी विचार करेंगे तो माछूम पड़ेगा कि कोई भी सत्यशोधक अथवा शास््र- 
प्रणेता अपनेको मिली हुई विरासतकी भूमिकापर ही खड़ा होकर अपनी दृष्टिके 
अनुसार या अपनी परिस्थितिके अनुसार सत्यका आवि्ांब करनेमें प्रवृत्त 
होता है और वैसा करके सत्यके आविभावकों विकसित करता है। यह 
विचारसरणी यदि त्याज्य न हो, तो कहना चाहिए, कि प्रत्येक शास्त्र, उस 
विषयमें जिन्होंने शोध की, जो शोध कर रहे हैं या जो शोध करनेवाले हैं, 
उन व्यक्तियोंकी क्रमिक तथा प्रकारमेदवाली प्रतीतियोंका संयोजन है। प्रती- 
तियाँ जिन सयोगेमिं क्रमसे उत्पन्न हुई हों उन्हें संयोगोंके अनुसार उसी क्रमसे 
संकलित कर लिया जाय तो उस विषयका पूण अखण्ड-शासत्र बन जाय और 
इन सभी त्रेकालिक प्रतीतियों या आबिभावोंमेंसे अलग अलग खण्ड ले लिये जायें, 
तो वह अखण्ड शाजञ्न मरे ही न कइछाए फिर भी उसे शास्त्र कहना हो तो इसी 
अर्थमें कहना चाहिए कि बह प्रतीतिका एक खण्ड भी एक अखूण्ड शाखत्रका 
अंश है। परन्तु ऐसे किसी अंशको यदि सम्पूर्णताका नाम दिया जाय, तो वह 
मिथ्या है।यदि इस बातमें कुछ आपत्ति न हो (में तो कोई आपत्ति 
नहीं देखता ) तो हमें झुद्ध हृदयसे स्वीकार करमा चाहिए कि केबल वेद, 
केवल उपनिषत्‌, जैनागम, बौद्ध पिटक, अवेस्ता, बाइबिल, पुराण, कुरान, या 
तत्तत्‌ स्मृतियाँ, ये अपने अपने विषयसम्बन्ध्मं अकेले ही सम्पूर्ण और 
अन्तिम शास्त्र नहीं हैं। ये सब आध्यात्मिक, भीतिक अथवा सामाजिक 
विषयसम्बन्धी एक अखण्ड त्रेकालिक शाखस््रके क्रमिक तथा प्रकारभेदवाले सत्यके 
आविर्मावके सूचक हैं अथवा उस अखड सल्के देशकाल तथा प्रकृतिभेदानु- 
सार भिन्न भिन्न यक्षोंकों प्रस्तुत करनेवाले खण्ड-शार्त्र हैं। यह बात किसी भी 
विषयके ऐतिहासिक और तुलनात्मक अम्यासीके लिए समझ लेना बिलकुल 
सरल है | यदि यह बात हमारे हृदयमें उत्तर जाय और उतारनेकी जरूरत 
तो है ही, तो हम अपनी बातको पकड़े रद्दते हुए भी दूसरोंके प्रति अन्याय 
करनेसे बच जाएँगे और ऐसा करके दूसरेको भी अन्यायमें उतारनेकी परि- 
स्थतिसे बचा लेंगे। अपने माने हुए सत्यके प्रति वफादार रहनेके लिए, यह 
छ 
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जरूरी है कि उसकी जितनी कीमत हो उससे अधिक आँक करके अंधभ्चद्धा 
विकसित न की जाय ओर कमती ऑककर नास्तिकता न प्रकट की जाय | 
ऐसा किया जाय तो यह मालूम हुए बिना न रहेगा कि अमुक विषयसंबंधी 
मंथन क्यों तो शा््र है, क्यों अशासत्र हे और क्यों कुछ नहीं। 


देश, काल और संयोगसे परिमित सत्यके आविभौवकी दृष्टिसे ये सब ही 
शास्त्र हैं, सत्यके सम्पूण ओर निरपेक्ष आविर्भावकी दृष्टिसे अशास्त्र हैं ओर 
शास्त्रयोगके पार पहुँचे हुए समर्थ योगीकी दृष्टिसे शास्त्र या अशाज्र कुछ 
भी नहीं। स्वाभिमत साम्प्रदायिक शास्त्रके विषयमें पुष्ट मिथ्या अमिमानको 
गलानेके लिए इतनी ही समझ काफी है। यदि यह पिथ्या अभिमान गल 
जाय, तो मोहका बन्धन दूर होते ही सभी महान्‌ पुरुषोंके खण्ड-सत्योमें 
अख्ण्ड सत्यका दशशन हो जाय और सभी बिचारसरणियोकी नदियाँ अपने 
अपने ठगसे एक ही मदासत्यके समुद्रमें मिलती हैं, ऐसी स्पष्ट प्रतीति हो 
जाय । यह प्रतीति कराना ही शांखत्र-रचनाका प्रधान उद्देश्य है । 

सजक ओर रक्षक 

शास््रके सर्जक अन्य होते हैं, उनकी रक्षा अन्य करते हैं ओर अन्य कुछ 
मनुष्योंके द्वारा उनकी सभालके अतिरिक्त उनमें ब्ृद्धि की जाती है। रक्षकों, 
सशोधकों ओर परिशिष्टकारों ( पूर्तिकारों ) की अपेक्षा सर्जक ( रचयिता ) 
इमेशा कम होते हैं। सर्जकोंमें भी सत्॒ समान कोठिके होते हैं, यह समझना 
मनुष्यप्रकृतिका अज्ञान है। रक्षकोंके मुख्य दो माग होते हैं। एक भाग सज- 
ककी कृतिके प्रति आजन्म वफादार रहकर उसका आशय समझनेकी, उसे 
स्पष्ट करनेकी और उसका प्रचार करनेकी कोशिश करता है। बद्द हतना 
अधिक भक्तिसम्पन्न होता है कि उसे अपने पूज्य सष्टके अनुभवमें कुछ भी 
सुधार या परिवर्तन करना योग्य नहीं लगता। इससे वह अपने पूज्य सष्टाके 
याक्‍्योंकी अक्षरशः पकड़े रहकर उनमेंसे ही सब कुछ फलित करनेका 
प्रयत्न करता है और संसारकी तरफ देखनेकी दूसरी आँख बन्द कर 
लेता है। दूसरा भाग भक्तिसम्पन्न होनेके अतिरिक्त दृष्टिसम्पन्न भी होता है। 
इससे वद्द अपने पूज्य सथ्टकी कृतिका अनुसरण करते हुए. भी उसे 
अक्षरशः नहीं पकड़े रहता, उल्ठा बद्द उसमें जो जो जुटियाँ देखता है 


आख-मयोदा ९९, 


अथवा परिपूर्तिकी भावश्यकता समझता है उसे अपनी शक्त्यनुसार दूर करके 
या पूर्ण करके प्रचार करता है | इस प्रकारसे रक्षकोंके पहले भागके 
द्वारा झास्रका प्रमाजन तथा पूर्ति तो नहीं होती फिर भी एकदेशीय गहराई 
उनमें आती है और रक्षकोंके द्वितीयभाग-द्वारा झास्रका प्रमाजन तथा पूर्ति 
होनेके कारण वे विद्यालताको प्राप्त होते हैं। किसी भी खशके शासतर-साहित्यके 
इतिहासका अध्ययन किया जायगा तो ऊपरकी बातपर विश्वास हुए बिना 
नहीं रहेगा। उदाइरणके तौर पर आये ऋषियोंके अमुक वेदभागकों मूल 
रचना मानकर प्रस्तुत वस्तु समझानी हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि 
मंत्रवेदका ब्राह्मण भाग और जेमिनीयकी मीमांसा ये प्रथम प्रकारके रक्षक हैं 
और उपनिषद्‌ , जन आगम, बौद्ध पिटक, गीता, स्मृति और अन्य ऐसे ही 
ग्रन्थ द्वितीय प्रकारके रक्षक हैं; क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों और पूर्वमीमांसाको 
मत्रवेदम चछी आनेवाली भावनाओकी व्यवस्था करनी है--उसके प्रामा- 
ण्यको अधिक मज़बूत कर उसपर श्रद्धाको हृढ करना है । किसी भी तरह 
मत्रवेदका प्रामाण्य दृढ रहे, यही एक चिन्ता ब्राह्मणकारों और मीमांसकोंकी 
है। उन कट्टर रक्षकोको मंत्रवेदमें वृद्धि करने योग्य कुछ मी नज़र नहीं आता, 
उलटा बृद्धि करनेका विचार ही उन्हें घबरा देता है। जब कि उपनिषत्कार, 
आगमकार, पिटककार वगैरह मंत्रवेदमेंसे मिली हुई विरासतको प्रमाजन 
करने योग्य, इद्धि करने योग्य और विकास करने योग्य समझते हैं। ऐसी 
स्थितिमे एक ही विरासतको प्राप्त करनेवाले भिन्न भिन्न समयोंके और समान 
समयके प्रकृतिभेदवाले मनुष्योमे पक्षापक्षी और किलेबन्दी खड़ी हो जाती है। 


नथवीन ओर प्राचीनमें हन्द्र 


उक्त किलेबन्दीमेंसे सम्प्रदायका जन्म होता हे और एक दूसरेके बीच 
विचार-संघर्ष गदर दो जाता है। देखनेमे यह संघषे अनर्थकारी लगता है, 
परन्तु इसके परिणामस्वरूप ही सत्यका आविर्भाव आगे बढ़ता है। पुष्ट बिचा- 
रक या समथे खष्टा इसी संघर्षमेंसे जन्म लेता हे और बद्द चले आते हुए, 
शास्त्रीय सत्योंमं और शास्त्रीय भावनाओंमें नया कृदम बढ़ाता हे। यह नथा 
कदम पहले तो छोगोंको चौंका देता है और उनका बहुभाग रूढ और श्रद्धा- 
स्पद छाब्दों तथा भावनाओंके हथियारद्वारा इस नये विचारक या सर्णकका 
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मस्तक फोड़नेको तैयार दो जाता है। एक तरफ विरोधियोंकी सेना और 
दूतरी तरफ अकेछा नया आगन्ठ॒क। विरोधी कहते हैं कि “ तू जो कहना 
चाहता है, जो विचार दर्शाता है, वे इन प्राचीन ईश्वरीय शाम्ोर्मे 
कहाँ हैं! उलटे इनके शब्द तो तेरे नये विचारके विरुद्ध द्वी जाते 
है। इन श्रद्धालओं किन्तु आँखवाले विरोधियोंकों वह आगस्तुक 
या विचारक उन्हींके ही संकुचित शब्दोमेंसे अपनी विचारणा और 
भावना फलित कर बतलाता है। इस प्रकार इस नये विचारक और 
लष्टाद्दार एक समयके प्राचीन शब्द अथदृश्सि बिकसित होते हैं और 
नये विचारों तथा भावनाओंका नया स्तर रचते हैं और फिर यह 
नया स्तर समय बीतनेपर पुराना होकर जब कि बहुत उपयोगी नहीं 
रइता अथवा उलटा बाधक द्वो जाता है तब फिर «ये ही सष्टा तथा विचारक 
पहलेके स्तरपर ऐसी किसी समयकी नई किन्ठ अब पुरानी हुई विचारणाओं 
तथा भावनाओंपर नये स्तरकी रचना करते हैं। इस प्रकार प्राचीन कालसे 
अनेक बार एक डी शब्दकी खोलमे अनेक विचारणाओ और भावनाओंके 
स्तर हमारे शास््रमाराम देखे जा सकते हैं। नवीन स्तरके प्रवाहको प्राचीन स्तरकी 
जगह लेनेके लिए यदि स्व॒तन्त्र शब्दोंका निर्माण करना पड़ा होता और अनुयायि- 
योंका क्षेत्र मी अलग मिला होता, तो उस प्राचीन और नवीनके मध्यमैं द्वद्वका--- 
विरोधका--अवकाश ही न रहता। परन्तु प्रकृतिका आभार मानना चाहिए कि 
उसने शब्दोंका और अनुयायियोका क्षेत्र बिलकुल ही जुदा नह्टीं रकक्‍्खा, जिससे 
पुराने छोगोंकी स्थिरता और नये आगन्तुककी इढताके बीच विरोध उत्पन्न 
दोता है ओर कालक्रमसे यह विरोध विकासका ही रूप पकड़ता है। जैन या 
बौद्ध मूल शात्रोंको लेकर विचार कीजिए या वेद शासत्रकों मान कर चलिए, 
यही वस्तु इमको दिखलाई पड़ेगी। मंत्र-वेद के ब्रह्म, इन्द्र, वरुण, ऋत, तप, सत्‌, 
असत्‌, यज बंगैरह शब्द तथा उनके पीछेकी भावना और उपासना और उपनि- 
घदोंमे दी खनेवाली इन्हीं शब्दोमे आरोपित भावना तथा उपासनापर विचार करो। 
इतना ही नहीं किन्तु भगवान्‌ महावीर ओर बुद्धके उपदेशमें स्पष्टरूपसे व्याप्त 
ब्राह्मण, तप, कम, वर्ण वगैरह शब्दोंके पीछेक्ी भावना और इन्हीं शब्दोंके 
पीछे रही हुई वेदकालीन भावनाओको लेकर दोनोंकी तुलना करो; फिर गीतामें 
स्पष्ट रूससे दीखती हुई यज्ञ, कर्म, संन्यास, प्रवृत्ति, निवृत्ति, योग, भोग वमैरह 
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शब्दोंके पीछे रही हुई भावनाओंको वेदकालीन और उपनिषत्कालीन इन्हीं 
झब्दोंपर आरोपित भावनाओंके साथ ठुलना करो, तो पिछले पैच हज़ार वर्षामें 
आये लोगोंके मानसमें कितना परिवतेन हुआ है यह स्पष्ट मालूग हो जायगा। 
यह परिवर्तन कुछ एकाएक नहीं हुआ, या बिना बाधा और विना विरोधके 
विकासक्रममें इसे स्थान नहीं मिला बल्कि इस परिवत्तनके होनेमें जैसे समय लगा 
है वैसे इन स्तरोंको स्थान प्राप्त करनेमें भी बहुत टक्कर सहनी पड़ी है। नये 
विचारक और सर्जक अपनी मावनाके हथोडेसे प्राचीन शब्दोंकी एरण ( निहाई ) 
पर रूढ़ छोगोंके मानसको नया रूप देते हैं। हथोड़ा और एरणके बीचमें मान- 
सकी धातु देशकालानुसार परिवर्तित भावननाओंके और विचारणाओंके नये 
नये रूप धारण करती है; और नवीन-प्राचीनकी काल-चक्कीके पाट नया नया 
भीसते जाते हैं और मनुष्यजातिको जीवित रखते हैं । 


घतेमान युग 


इस युगमें बहुत-सी भावनाएँ और विचारणाएँ नये ही रूपमे हमारे सामने 
आती हैं। राजकीय या सामाजिक क्षेत्रमें ही नहीं किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र तकमें 
स्थरासे नवीन भावनाएँ प्रकाशमें आ रही हैं। एक ओर भावनाओंको 
विचारकी कसोटीपर चढाये विना स्वीकार करनेवाला मन्दबुद्धि वर्ग होता है, 
और दूसरी ओर इन भावनाओंको विना विचारे फेंक देने या खोटी कहनेवाल्ला 
जरठबुद्धि बर्ग भी कोई छोटा या नगण्य नहीं होता । इन संयोगोर्म क्‍या होना 
चाहिए और क्या हुआ है, यह समझानेके लिए. ऊपर चार बातोंकी चचों 
की गई हैं। सजेक ओर रक्षक मनुष्य जातिके नेसार्गिक फल हैं। इनके अस्ति- 
त्वको प्रकृति भी नहीं मिटा सकती। नवीन-प्राचीनका द्वृंद्ध सत्यके आविर्भावका 
और उसे ठिका रखनेका अनिवार्य अंग है। अतः इससे भी सत्यप्रिय घबड़ाता 
नहीं। शास्त्र क्या और कोन, इन दो विशेष बातोंकी दृष्टिके विकासके लिए, 
अथवा नवीन ओर प्राचीनकी टक्‍्करके दधि-मंथनमेंसे अपने आप ऊपर 
आ जानेवाले मक्‍्खनको पहचाननेकी शक्ति विकसित करनेके लिए यह चर्चा की 
गई हैं। ये चार खास बातें तो वतमान युगकी विचारणाओं और भावनाओंको 
समझनेके लिए केवल प्रस्ताबना हैं। अब संक्षेपसे जैन समाजको लेकर सोचिए 
के उसके सामने आज कौन कौन राजकीय, सामाजिक और आध्यात्मिक 
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समस्याएँ. खड़ी हैं--और ठनका समाधान शक्य है या नहीं ! और शकक्‍्य 
है तो किस प्रकार ! 


१ जो केवल कुलपरम्परासे जैन है उसके लिए. नहीं किन्तु जिसमें थोड़ा बहुत 
जैनत्व भी है उसके लिए. सीधा प्रइन यह है कि वह राष्ट्रीय क्षेत्र और राज- 
नीतिमें भाग ले या नहीं और ले तो किस रीतिसे १ क्योंकि उस मनुष्यके मनमें 
होता है कि राष्ट्र और राजनीति तो स्वाये तथा संकुचित भावनाका फल है और 
सचञ्ञा जैनत्व इससे परेकी वस्तु है। अर्थात्‌ जो गुणसे जैन हो वह राष्ट्रीय कार्य 
और राजकीय आन्दोलन पड़े या नहीं ? 


२ विवाहसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रथाओं और उद्योग-घंधोके पीछे रही हुई 
मान्यताओं तथा स््री-पुरुषजातिके बीचके सम्बन्धोके विषय आज कछ जो 
विचार बलपूर्वक उदित हो रहे हैं और चारों तरफ फेल रहें हैं उनको जैनः 
शास्त्रका आधार हे या नहीं, अथवा सच्चे जैनत्वकें साथ इन नये बिचारोंका 
मेल हैं या नहीं, या प्राचीन विचारोंके साथ ही सच्चे जैनत्वका सम्बन्ध है ९ 
यदि नये विचारोंको शासत्रका आधार न हो और उन बिचारोंके विना जीना 
समाजके लिए. अशक्य दिखलाई देता हो, तो क्या करना चाहिए, ! क्या इन 
विचारोंको प्राचीन शात््ररूपी बूढी गायके स्तनोंमेंसे ही जैसे तेसे दुददना होगा 
या इन विचारोंका नया शास्त्र रचकर जैनशास््रका विकास करना द्ोगा १ 
अथवा इन विचारोंको स्वीकार करनेकी अपेक्षा जैनसमाजके अस्तित्वके 
नाशको निमत्रण देना होगा ! 


३ मोक्षके पन्थपर प्रस्थित गुरुसंस्था सम्यकूप्रकार गुर अथौत्‌ मार्यद्शाक 
होनेके बदले यदि गुरु-बोश--रूप होती हो, और सुभूमचक्रवर्चीकी पाल- 
कीकी तरह उसे उठानेवाले श्रावकरूप देवोंके भी छ्बनेकी दशाको पहुँच गई 
हो, तो क्या देवोंको पालकी फेंककर खिसक जाना चाहिए या पालकीके साथ 
हब जाना चाहिए ! अथवा पालकी और अपनेको ले चले ऐसा कोई मार्ग खोजः 
लेना चाहिए! यदि ऐसा मागे न सूझे तो फिर क्‍या करना चाहिए ? 
और यदि सूझ जाय तो वह प्राचीन जैन शास्त्र है या नहीं और आज तक: 
किसीके द्वारा अवरूम्बित हुआ है या नहीं, यह देखना चाहिए ! 


शास्तर-मयोंदा श्०्डे 


४ कौन कौन धंधे जैनत्वके साथ ठीक बैठते हैं और कौन कौन जैनत्वके 
घातक हैं ! क्‍या खेतीबाड़ी, लद्दारी, सुतारी ( ब्रदईंगीरी ) और जमड़ेसम्बंधी 
काम, अनाजका व्यापार, जद्दाज़रानी, सिपहगीरी, यन्त्रोंका काम बगैरह 
जेनत्वके बाधक हैं ओर जवाहिरात, बजाजी, दलाली, सट्टा, मिलमालिकी, 
व्याज-बह्ा आदि जैनत्वके बाधक नहीं हैं या कम बाधक हैं ! 


ऊपर दिये हुए चार प्रश्न तो इस तरहके और अनेक प्रश्नोंकी बानगी भर 
हैं । इसलिए. इनका जो उत्तर होगा वह यदि तर्क और विचारशुद्ध हुआ, तो 
दूसरे प्रश्नोंगर भी सगमतासे लागू हो सकेगा। ये प्रश्न आज ही खड़े नहीं 
हुए हैं | कम-ज्यादा प्रमाणमें और एक अथवा दूसरे रूपमें हमारे जैन- 
शास्त्रों इतिहासमें ये अवश्य मिल सकते हैं । जहाँ तक में समझता हूँ ऐसे 
प्रश्न उत्पन्न होनेका और उनका समाधान न मिलनेका मुख्य कारण जैनत्व 
और उसके विकास-क्रमके इतिहासका हमारा अज्ञान है | 

जीवनमें सच्चे जेनत्वका कुछ भी तेज न हो, केवल परम्परागत बेश, भाषा 
और तिलक चन्दनका जैनत्व ह्वी जाने अनजाने जीवनपर लद गया हो और 
अधिकांशमें वस्तुस्थिति समझने जितनी बुद्धिशक्ति भी न हो, तो उक्त प्रश्नोंका 
समाधान नहीं होता । और यदि जीवनमें थोड़ा बहुत सच्चा जैनत्व तो उद्भूत 
हुआ हो, पर विरासतमें मिले प्रस्तुत क्षेत्रके अतिरिक्त दूसरे विशाल और नये 
नये क्षेत्रोंमें खड़ी दोनेवाली समस्याओंको सुलझाने तथा वास्तविक जैनत्वकी 
चाबीसे उलझनोंके तालोकों खोलनेकी प्रशा न हो, तो भी इन प्रश्नोंका समाधान 
नहीं होता । इससे आवश्यकता इस बातकी है कि सच्चा जैनत्व क्या है, इसे 
समझ कर जीवनर्मं उतारने और स्मी क्षेत्रोंमें खड़ी होनेवाली कठिनाइयोंको 
हल करनेके लिए जैनत्वका किस किस रीतिसे उपयोग किया जाय, इसका 
ज्ञान बढ़ाया जाय । 





समभाव ओर सत्यदृष्टि 
अब हमें देखना चाहिए कि सच्चा जैनत्व क्या है और उसके ज्ञान तथा 
ग्रयोगद्वारा ऊपरके प्रशनोंका अविरोधी समाधान किस रीतिसे द्दो सकता है। 
सच्चा जैनत्व है समभाध और सत्यद॒ष्टि, जिनका जैनशासत्र क्रशः अध्िसा 
तथा अनेकान्तद॒ष्टिके नामसे परिचय देते हैं। अर्दिसा ओर अनेकान्तदृष्टि गे 
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दोनों आध्यात्मिक जीवनके दो पंख, अथवा दो प्राणदद फेफड़े हैं। एक 
आचारको उज्ज्वल करता है और दूसरा दृष्टिको शुद्ध और विशाल बनाता है। 
इसी बातको दूसरी रीतिसे कद्दना हो तो कद्दिए कि जीवनकी तृष्णाका अभाव 
और एकदेशीय दृष्टिका अभाव ही सच्चा जैनत्व है। सच्चा जैनत्थ और जैन- 
सम्राज इन दोके बीच जमीन आसमानका अन्तर है। जिन्दोने सच्चा जैनत्व 
पूर्णहूपसे अथवा थोढ़े-बहुत प्रमाणमें साधा है, उन लोगोंका समाज या तो बंधता 
ही नहीं और यदि बँधता है तो उसका मार्ग ऐसा निराला होता है कि उसमें 
इंझटें खड़ी ही नहीं होतीं और द्वोती हैं तो उनका शीघ्र ही निराकरण हो 
जाता है। 


जैनत्वको साधनेबाले ओर सच्चे जैनत्वकी उग्मीदवारी करनेवाले जो इने 
रिने लोग प्रत्येक काल्में द्ोते रहते हैं वे तो जन हैं। ओर ऐसे जैनोंदे 
शिष्य या पुत्र जिनमें सच्चे जैनत्वकी उम्मीदवारी तो द्वोती नहीं किन्तु 
सच्चे जैनत्वके साधकों ओर उम्मीदवारोंके रीतिरिवाज या स्थूलमर्यादाएँ, ही 
दोती हैं वे सब जैनसमाजके अंग हैं। गुण-जैन्नोंका व्यवद्दार आन्तरिक 
विकासके अनुसार होता है, उनके व्यवह्दर और आतन्तरिक विकासके बीच 
विसंबाद नहीं होता; जब कि सामाजिक जैनोंका इससे उलटा होता है । 
उनका बाह्य व्यवह्ार तो गुण-जेनोंकी ध्यवदह्दार-विरासतके अनुसार होता है परन्तु 
आन्तरिक विकासका अंश नहीं होता--वे तो जगतके दूसरे मनुष्योंके समान 
ही भोगतृष्णावाले तथा संकीणदश्टिवाले होते हैं । एक तरफ आन्तरिक जीवनका 
विकास ज़रा भी न हो और दूसरी तरफ वेसी विकासवाली व्यक्तियोंम पाये 
जानेवाले आचरणोंकी नकुल हो, तब यह नकुछ विसवादका रूप धारण 
करती हे तथा पद-पदपर कठिनाइयाँ खड़ी करती है | ग़ुण-जैनत्वकी 
साधनाके लिए मगवान महावीर या उनके सच्चे शिष्योंने वनवास स्वीकार 
किया, नमृत्व धारण किया, गुफायें पसंद कीं, घर तथा परिवारका त्याग 
किया, धन-सम्पत्तिकी तरफ बेपवोही दिखछाई। ये सब बातें आन्तरिक 
विकासमेसे उत्पन्न होनेके कारण जरा भी विरुद्ध नहीं माठ्म दोतीं। परन्तु गले 
तक भोगतृष्णाम डूबे हुए, सच्चे जैनत्वकी साधनाके लिए. जरा भी सहनशी- 
छता न रखनेवाले और उदारदृष्टि-रदित मनुष्य जब घर-बार छोड़कर जेंगलकी 
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ओर दौड़ पड़ते हैं, गुफाबास स्वीकार करते हैं, मा-बाप था आश्रितोंकी जवाब- 
दारी फेंक देते हैं, ततर उनका जीवन विसंवादी द्वो जाता है और बदछते 
हुए, नये संयोगोंके साथ नया जीवन घड़नेकी अशक्तिके कारण उनके जीवनमें 
विरोध मालूम पड़ता है । 

राष्ट्रीय क्षेत्र और राज-काजमें जैनोंके भाग लेने न लेनेके सम्बन्धर्से 
जानना चाहिए कि जैनत्य त्यागी और गशहस्थ ऐसे दो वर्गोर्मे विभाजित 
है । गहस्थ-जैनत्व यदि राजकताओं, राज्यके मन्त्रियों, सेनाधिपतियों 
वगैरह अधिकारियोंमें, स्वयं भगवान महाबीरके समयमें ही प्रकट हुआ था और 
उसके बाद २३०० वर्षों तक राजाओं तथा राज्यके मुख्य कमचारियोंमें 
जैनत्वके प्रकट करनेका अथवा चले आते हुए जैनत्वको स्थिर रखनेका प्रयत्न 
जनाचाय नि किया था, तो फिर आज राष्ट्रीया और जैनत्वके बीच विरोध 
किस लिए दिखाई देता है! क्‍या वे पुराने जमानेके राजा, राजकर्मचारी 
ओर उनकी राजनीति सब कुछ मनुष्यातीत या लोकोत्तर भूमिकी था ! क्या 
उसमे कूटनीति, प्रपंच, या वासनाओंकोी जरा भी स्थान नहीं था या उस 
वक्तकी भावना और परिस्थितिंके अनुसार राष्ट्रीय अत्मिता जैसी कोई वस्तु 
थी ही नहीं १ क्‍या उस वक्तके राज्यकर्ता केवल वीतराग दष्टिसे और 
* बसुधैब कुटुम्बकम्‌ ? की भावनासे राज्य करते थे! यदि इन सब प्रश्नोंका 
उत्तर यह ड्ो कि जैसे साधारण ग्हस्थ जैनत्व घारण करनेके साथ अपने साधारण 
गृहृध्यवद्दर चला सकता है, वैसे द्वी प्रतिष्ठित तथा वैभवशाली गृहस्थ मी 
जैनत्वके साथ अपनी प्रतिष्ठाको सँभाल सकता है और इसी न्यायसे राजा 
तथा राजकमंचारी भी अपने कार्यक्षेज्रमें रहते हुए सच्चे जैनत्वकी रक्षा कर 
सकते हैं, तो आजकी राजनीतिकी समस्याका उत्तर भी यही है। अर्थात्‌ 
राष्ट्रीयवा और राजनीतिके साथ सच्चे जेनत्वका, यदि वह दृदयमे प्रकट हुआ 
शे तो, कुछ भी विरोध नहीं। निःसन्देद्द यहाँ त्यागीवर्गकी बात विचारनी 
रद्द जाती है। त्यागीवर्गका राष्ट्रीय क्षेत्र और राजनीतिके साथ सम्बंध घटित 
नहीं हो सकता, यह कल्पना उत्पन्न दोनेका कारण यह मान्यता है कि राष्ट्रीय 
प्रवृत्तिमें शुद्धि जैसा तत्व ही नहीं दोता और राजनीति भी समभाव-बाली 
नहीं हो सकती। परन्तु अनुभव बतलाता है कि यथार्थ वस्तुस्थिति ऐसी नहीं। 
यदि प्रवृत्ति करनेवाला स्वयं शुद्ध है तो बह प्रत्येक जगह शुद्धि छा एकता और 
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सुरक्षित रख सकता है और यदि वह स्वयं शुद्ध न हो तो त्यागीवर्मेम रहते 
हुए. मी सदा मलिनता और भ्रमणामें पड़ा रहता है। क्या इम त्यागी माने जाने 
वाले जैनोंको छल प्रपंच और अश्युद्विमे लिपटा हुआ नहीं देखते ! यदि राष्ट्रीय 
बूलिकी ओरसे तटस्थ व्यागरीवर्गम॑ एकाघ सच्चा जैन मिलनेकां 
संभव हो, तो आधुनिक राष्ट्रीय अबृत्ति और राजकीय क्षेत्र्म कूदने 
वाले वर्मम उससे भी अधिक अरेष्ठ गुण-जैनत्वको घारण करनेवाले अनेक 
छोग क्या नहीं मिलते जो जन्मसे भी जैन हैं! फिर त्यागी माने जानेवाले 
जैनवर्गम राष्ट्रीयता और राजकीय क्षेत्रम समयोचित भाग लेनेके उदाइरण 
पाधुसघके इतिहासमें क्या कम हैं ? फर्फ हे तो इतना ही कि उस स्मय 
राष्ट्रीय बृर्तिम साम्पदायिक ओर नैतिक भावनायें साथ साथ काम करती थीं; 
जब कि आज साम्प्रदायिक मावना जरा भी कार्यसाधक या उपयोगी नहीं हो 
सकती । इससे यदि नैतिक भावना और अर्पणवृत्ति हृदयमें हो, जिसका छझुद्ध 
जैनत्वके साथ सपूर्ण मेल है, तो गृहस्थ या त्यागी किसी भी जैनको, जैनलमें 
जरा भी बाधा न आए बल्कि अधिक पोषण मिले इस रीतिसे, काम करनेका 
राष्ट्रीय तथा राजकीय क्षेत्रमे पूर्ण अवकाश है। घर और व्यापारके क्षेत्रकी 
अपेक्षा राष्ट्र और राजकीय क्षेत्र बड़ा है, यह बात ठीक; परन्तु विश्वके साथ 
अपना मेल होनेका दावा करनेवारे जैनधमंके लिए. तो राष्द्‌ और राजकीय 
क्षेत्र भी मर-जैसा ही छोटा-सा क्षेत्र है । बल्कि आज तो इस क्षेत्रमें ऐसे कार्य 
शामिल हो गये हैं जिनका अधिकसे अधिक मेल जैनत्व, समभाव और सत्यदृष्टिके 
हीं साथ है। मुख्य बात यह है कि किसी कार्य अथवा क्षेत्रक साथ जैनत्वका 
तादातय संबध नही । कार्य और क्षेत्र चाहे जो हो यदि जैनत्वकी दृष्टि रखकर 
उसमे प्रवृत्ति होगी तो वह सब शुद्ध ही होगा। 

दूसरा प्रश्न विवाह-प्रथा और जात-पॉतका है। इस विषयमें जानना चाहिए 
कि जैनत्वका प्रस्थान एकान्त त्यागवृत्तिमेंसे हुआ है । भगवान मद्दा- 
वीरको जो कुछ अपनी साधनाके फलस्वरूप जान पड़ा था वह तो ऐकान्तिक 
त्याग था; परन्तु सभी त्यागके इच्छुक एकाएक उस भूमिकापर नहीं पहुँच सकते। 
भगवान्‌ इस लोकमानससे अनभिज्ञ न थे, इसीलिए, वे उम्मीदवारके कम या 
अधिक त्यागर्मे सम्मत होकर ' मा पडिबंध कुणद्‌ ?--९ बिलम्ब मत कर ” कद 
कर सम्मत होते गये। और शेष मोगबृत्ति तथा सामाजिक मयोदाओंका नियमन 
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करनेवाले शासत्र तो उस वक्त भी थे, आज भी हैं ओर आगे भी रचे जायेंगे | 
€ स्मृति ' जैसे ठौकिक शास्र लोग आज तक रचते आए हैं और आगे भी 
रचेंगे। देश-कालानुसार लोग अपनी मोग-मर्यादाके लिए. नये नियम, नये 
व्यवहार, गढ़ेगे, पुरानोंमें परिवर्तन करेंगे और बहुतोंको फेंक भी देंगे। इन 
लोकिक स्मृतियोंकी ओर भमगवानने ध्यान नहीं दिया। उनका ध्रुव सिद्धान्त 
त्यागका है। छोकिक नियमोंका चक्र उसके आस-पास उत्पादन-व्ययकी तरह, 
भ्रुव सिद्धान्तमें बाधा न पड़े, इस प्रकार चला करे, इतना द्टी देखना रद्द जाता 
है। इसी कारण जब जैनधर्मको कुलूघर्म माननेवाला जैनसमाज़ व्यवस्थितः 
हुआ और फैलता गया तब उसने लौकिक नियमानुसार भोग और सामाजिक. 
मर्यादाका प्रतिपादन करनेवाले अनेक शास्त्र रचे | जिस न्यायने मगवानके बाद 
हजार वर्षोतक समाजको जिन्दा रक्खा, वही न्याय समाजको जिन्दा रखनेके 
लिए हाथ ऊँचा करके कहता है कि “तू सावधान हो, अपने आसपासकी 
उपस्थित परिस्थितिकों देख और फिर समयानुसारिणी स्मृतियोँ रच | तू 
इतना ही ध्यानमें रख कि त्याग दही सच्चा लक्ष्य है, परंतु साथमें यह भी न भूल- 
जाना कि त्यागके बिना त्यागका ढोंग करेगा तो जरूर नष्ट होगा। और 
अपनी भोगमर्यादाके अनुकूल हो, ऐसी रीतिसे सामाजिक जीवनकी घथ्ना 
कर; केवल स्ल्रीत्व या पुरुषत्वके कारण एककी भोगबृत्ति अधिक है ओर दूसरेकी 
कम है अथवा एकको अपनी वृत्तियाँ तृप्त करनेका चाहे जिस रीतिसे हक है 
ओर दूसरेका उसकी भोगवृत्तिके शिकार बननेका ही जन्‍्मसिद्ध कर्तव्य है, 
ऐसा कभी न मान | 


समाजधर्म यह भी कहता है कि सामाजिक स्मृतियाँ सदा एक जेसी नहीं 
दोतीं। त्यागके अनन्य पक्षपाती गुरुओंने भी जैनसमाजको बचानेके लिए. अथवा 
उस वक्तकी परिस्थितिक वश होकर आश्चर्यजनक भोगमर्यादा-वाले विधान 
बनाये हैं। वर्तमानकी नई जैन स्मृतियोर्मे चौसठ इजार या छथानवे हजार तो! 
क्या, एक साथ दो स्लरियोँ रखनेवालेकी मी अ्रतिष्ठा समास कर दी जायगी 
/ तब ही जैनसमाज अन्य धर्मसमाजोंमें सम्मानपूर्वक मुँह दिखा सकेगा। 
आजकलकी नई स्मृतिके प्रकरणमें एक साथ पाँच पति रखनेवाली द्रौपदीके 
सतीत्यकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, परन्ठु प्रामाणिकरूपसे पुनविवाह् करनेवाली: 
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स््रीके सतीत्वकी प्रतिष्ठकों दर्ज किये बिना मी छुटकारा नहीं। नई स्मृतिमें 
चास्रेस वर्षसे अधिककी उम्रवाले व्यक्तिका कुमारी कन्याके साथ 
विवाह बलात्कार या व्यभिचार ही समझा जायगा। एक ख्रीकी मौजूदगीमें 
यूसरी स्त्री ब्याइनेवाले आजकालकी जैन-स्मृतिम स्ली-बातक गिने जायेंगे; 
क्योंकि आज नैतिक भावनाका जो बल चारों तरफ फेल रद्दा है उसकी अवग- 
णना करके जेनसमाज सबके बीच मानपूर्वक नहीं रह सकता । जात-पँँतके 
बन्धन कठोर किये जायें या दीले, यद्द भी व्यवह्रकी अनुकूलताका प्रश्न है। 
इसलिए उसके विधान भी नये सिरेसे ही बनाने पड़ेगे। इस विषयर्म प्राचीन 
शास्रोंका आधार खोजना हो तो वह जैनसाहित्यमेसे मिल सकता हे; परन्तु खोजकी 
मेहनत करनेकी अपेक्षा श्रुव जैनत्व-समभाष ओर स्यदष्टि - कायम 
रखकर उसके आधारपर व्यवद्दारके अनुकुल जीवन अर्पण करनेवाली लौकिक 
स्मृतियां रच लेना ही अधिक भ्रेयस्कर है । 


गुरुसंस्थाके विषयमें कहना यह है कि आज तक वह बहुत बार फेंक दी गई 
है, फिर भी खड़ी है। पार्र्वनाथके पश्चात्‌ विकृत होनेवाली परम्पराकों महावीरने 
फेंक दिया, परन्तु इससे गुण्सस्थाका अन्त नहीं हुआ । चेत्यवासी गये तो 
समाजने दूसरी संस्था मॉँग ली। जतियोंके दिन पूरे होते ही सवेगी साधु 
खड़े हो गये। गुरुसस्थाको फेंक देनेका अथ सच्चे शान और सच्चे त्यागको फेक 
देना नहीं है । सच्चे व्यागको तो प्रलय भी नष्ट नहीं कर सकता । इसका 
अथे इतना ही है कि आजकल शुरुओंके कारण जो अज्ञान पुष्ट होता है, 
जिस विक्षेपसे समाज शोपित द्ोता है, उस अज्ञान तथा चिक्षेक्से 
बचनेके लिए समाजको गुरुसंस्थाफके साथ असहकार करना चाहिए । 
असहकारके अभि-तापसे सच्चे गुरु तो कुन्दन जैसे होकर आंगे निकल 
आवेंगे । जो मैले होंगे वेया तो शुद्ध होकर आगे आवेंगे था जलकर 
भस्म हो जायगे; परन्तु आजकल समाजको जिस प्रफारके शान और 
त्यागवाले गुरुओंकी जरूरत है, ( सेवा लेनेबाले नहीं किन्तु सेवा 
देनेवाले मागद्शकोंकी जरूरत है, ) उस प्रकारके ज्ञान और त्यागवाले. 
शुरु उत्पन्न करतेके लिए. उनकी बिकृत गुरुत्ववाली संस्थाके साथ आज नहीं 
'तो कुछ असइकार किये बिना छुटकारा नहीं। हा, गुरुसंस्थामें यदि 
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कोई एकाधघ माईका छाल, सच्चा गुर, जीवित होगा तो इस कठोर अयोगके. 
पहले ही गुरुसंस्थाको बरबादीसे बचा लेगा। जो व्यक्ति आन्तरराष्ट्रीय शान्ति- 
परिषद-जैसी परिषदोंमें उपस्थित होकर जगतका समाधान दो सके ऐसी 
रीतिसे अहिसाका तत्व समझा सकेगा, अथवा अपने अहिंसा-बछूपर बेसी 
परिषदोंके हिमायतियोकों अपने उपाश्रयरम आकर्षित कर सकेगा, वही अब 
सच्चा जेनगुर बन सकेगा। इस समयका जगत पहलेकी अल्यतासे मुक्त 
होकर विशालतामें जाता है, वह जात-पॉत, छम्प्रदाय, परम्परा, वेष या 
भाषाकी पर्वाह किये बिना केवल शुद्ध ज्ञान और छुद्ध त्यागकी 
प्रतीक्षामें खड़ा है। इससे यदि वर्तमान गुरुसस्था शक्तिवर्धक होनेके बदले 
शक्ति-वाधक होती हो, तो उसकी और जैन समाजकी मलाईके लिए. सर्व 
प्रथम प्रत्येक समझदार मनुष्यको उसके साथ असहकार करना चाहिए । 
यदि ऐसा करनेकी आज्ञा जैग शास्रोमेसे दी प्राम करनी हो तो बह सुरूम है । 
गुलामीकी बृत्ति न नवीन रचती है ओर न प्राचीनको सुधारती या फेकती है। 
इस बृत्तिके साथ भय और छालचकी सेना होती है। जिसे सदगुणोंकी प्रतिष्ठा 
करनी होती है, उसे गुलामी बृत्तिका बुरका फेंक कर प्रेम और नम्नता कायम 
रख कर, विचार करना चाहिए । 





धंघेके विषयमे जेनशाम्रोंकी मर्यादा बहुत ही संक्षित है और वह यह कि 
जिस चीजका धंधा धर्म-विरुद्ध या नीति-विरुद्ध हो, उस चीजका उपभोग भी 
धर्म ओर नीति-विरुद्ध है | जैसे माख और मद्य जनपरम्पराके लिए वर्ज्य बत- 
लाये गये हैं तो उनका व्यापार भी उतना ही निषिद्ध है। जिस वस्तुका 
व्यापार समाज नहीं करता है उसे उसका डपमोग भी छोड़ देना चाहिए ॥ 
इसी कारण अन्न, बस्र और विविध वाहनोंकी मर्यादित भोग-तृष्णा रखनेबाले 
भगवानके मुख्य उपासक अन्न, वस्त्र बगेरद सभी चौजें उत्पन्न करते थे और 
उनका व्यापार करते ये | जो मनुष्य दूसरेकी कन्याके साथ विवाह कर अपना 
घर तो बसावे पर अपनी कन्याके विवाहमें धर्म-नाश देखे, वह या तो मुर्ख होना 
चाद्विए, और या घूर्त । समाजमें प्रतिष्ठित तो वद्द नहीं होना चाहिए. । यदि कोई 
मनुष्य कोयला, लकड़ी, चमढ़ा और यंत्रोंका प्रकट रूपसे उपयोग करता है पर 
वैसे व्यापारका त्याग करता है तो इसका यही अर्थ है कि वह दुसरोंसे बैस 
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व्यापार कराता दै। करनेमें अधिक दोष है और करानेमें तथा सम्मति देनेमे कप्त, 
ऐप ऐकान्तिक कथन तो जन शाज्नोंमे नहीं हे । अनेक बार करनेकी 
अपेक्षा कराने तथा सम्मति देनेमें अधिक दोष होनेकी संमावना रहती है। 
जो बोद्ध मांसका धंधा करनेमें पाप मान कर केवल मांसके भोजनको निष्पाप 
मानते हैं, उन बोद्धोंसि जनशास्त्र कहता है कि “तुम भले ही धंधा न 
करो परन्तु तुम्हारे द्वारा उपयोगमें आते हुए मासको तस्यार करनेवाले लोगों- 
के पापमें तुम भागीदार हो, ” क्‍या वही निष्पक्ष शात्र केवल कुलधर्म 
होनेके कारण जैनोंसे कहते हुए द्विचकेगे ! नहीं, वे तो खुलमखुल्ला कहेंगे कि 
या तो भोग्य चीजोंका त्याग करो और त्याग न करो तो जैसे उनके उत्पन्न 
ओर उनके व्यापार करनेमें पाप समझते हो वैसे दूसरों द्वारा तय्यार हुई और 
दूसरोंके द्वारा सुलम की गई चीजोंके मोगमे भी उतना ही पाप समझो | जैनशाखत 
तुमको अपनी मयीदा बतत्ाएंगा कि दोष या पापका सम्बन्ध मोगवृत्तिके 
साथ है, केवल चीजोंके सम्बन्धके साथ नहीं। जिस जमानेमे ' मजदूरी ही 
रोटी है,' का सूत्र जगदृव्यापी हो रहा हे उस जमानेमे समाजके लिए अनिवार्य 
आवश्यक अन्न, वद्ध, रखे, मकान, आदि खुद उत्पन्न करने और उनका 
भा करनेमे दोष माननेवाले या तो अविचारी है या धर्ममूढ़ । 


[ पर्युषणव्याख्यानमालठा, १९३० ] 


वर्तमान साधु ओर नवीन मानस 


यूगेपमें गेलिलियो वगैरह वैज्ञानिकोने जब विचारका नया हार खोला 
और ब्रूनो जैसे पादरी पुत्रोंने धर्म-चिन्तनमें स्वतन्नरता दिखछाई, तब उनका 
विरोध करनेवाले वहाँके पोप ओर धर्मगुरु थे । बाइबिलकी पुरानी बाते जब 
विचारोंकी नवीनता और स्वतन्त्रता न सह सकीं तब जड़ता ओर विचारोंके 
बीचमें इन्द्र शुरू हुआ। अन्तमें जड़ताने अपना अस्तित्व सलामत रखनेके 
लिए एक ही मार्गका अवल्म्बन किया। अर्थात्‌ जब घर्मगुरुओं और पोपोंने 
अपने धर्मकी मयोदा केवल बाइबिलके गिरि-प्रवचनमें ओर यथा-शक्य सेचा- 
क्षेत्रमे सीमित देखी और विज्ञान और शिक्षाके नवीन बलको मार्गेदशन करा- 
नेमें अपनेको असमर्थ पाया, तब उन्होंने अपना कायेक्षेत्र सकुचित करके नये 
जमानेकी बढ़ती हुई विचार-धाराका मार्ग रोकनेकी आत्म-बातक प्रवृत्तिसे 
हटकर अपने और नवीन विकासके अस्तित्वको बचा लिया | 


यूरोपमें जो बात युंगों पहले शुरू हुईं थी ओर अन्तमें अपने स्वाभाविक 
सागेको पहुँच गई थी, भारतमें भी आज हम उसका आरम्म देख रहे हैं, 
खास करके जैन समाजमें | यहाँकि ओर समाजोंको अलग रखकर केवल वैदिक 
या ब्राह्मण समराजको लेकर जरा विचार कीजिए,। वैदिक समाज करोढ़ोंकी 
संख्याम है। उसमे गुरु-पदोंपर शहरुथ आह्मणोंके अलावा त्यागी प्न्यासी भी 
ह--ओर वे लाखों हैं। जब नवीन शिक्षाका आरभम हुआ, तब उनमें भी 
इल्चल मच गई। पर उस इलचलसे भी ज्यादा तेजीसे नबीन शिक्षा फैलने 
रूगी। उसने अपना मार्ग नये दँगपर शुरू किया | जो ब्राह्मण-पंडित शाखत्रके 
बल और परम्पयके प्रभावसे चारों वर्णोके लिए गुरुतुल्य मान्य थे, जिनकी वाणी 
न्‍्यायका काम करती थी और वर्ण और आश्रमोंकी पुरानी रूढ़ियोंके बाहर पैर 
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रखनेमे पापका मय दिखलाती और प्रायश्रित्त देती थी, उन्हीं धुरन्धर पंडि- 
तोंकी सन्तानोंने नवीन शिक्षा लेकर अपने बढ़ोंका सामना किया और जहाँ कोई 
मांग न मिला वहाँ अहासमाज, देवसमाज, आर्यसमाजादि नये घर्मोकी स्थापना 
कर ली | एक तरफ शिक्षित गहस्थोंमेंसे प्रजाके नवीन मानसको मार्ग दिखा 
सकनेवाला समर्थ वर्ग तैयार होने लगा और दूसरी तरफ साधु-संन्यासियोंमेंसे 
भी ऐसा वर्ग निकलने लगा जो पाश्चात्य शिक्षाकों समझता था और उसको 
अपना लेनेमें दी प्रजाका सुन्दर मविष्य देखता था । स्वामी विवेकानन्द और 
रामतीयेने नवीन-शिक्षाप्रात्त हिन्दुओंके मानसको पहचान लिया और उसे 
योग्य दिश्ञामें सद्दानुभूतिपूर्वक्त के जानेका प्रामाणिक और बुद्धि-सिद्ध प्रयत्न 
किया | परिणाम यह हुआ कि आज पुरानी रूढियोंके कट्टरसे कट्टर समर्थक. 
लाखों सनातनी पडितोंके रहते हुए. भी विशाल वैदिक समाजकी इस नवीन 
पीढ़ीके लिए शिक्षणमें या विचार-स्वातन्त्यमें कोई बंधन नहीं रद्द गया । यही 
कारण है कि जहाँ एक ओर दस हजार वर्ष घुराने वैदिक कालके पक्षपाती 
प्रखर पडित मौजूद हैं वहीं विद्याकी प्रत्येक शाखामें सर्वथा नवीन ढंगसे 
पारंगत ओर खुलछमखुला पुराने समयके बंधनोंके विरोधी हजारों छाखों 
विद्वान नजर आने लगे हैं | कोई भी सतातनी पंडित या शंकराचाय, 
जगदीशचन्द्र बोस या सी० वी० रमणकों इसीलिए नीचे गिरानेका प्रयत्न नहीं 
करता कि उन्होंने जो उनके पूर्वजोने नहीं किया था वह किया है। कालिदास 
और मांघके वेशज किसी सस्कृत-कबिने टागोरके कबित्वके विरोधमे इसलिए, 
रोध नहीं दिखाया कि उन्होंने वाल्मीकि और व्यासके सनातन भार्गसे भिन्न 
बिल्कुल नई दिशामें प्रस्थान किया है। गीताके भाष्यकार आचाय के पट्टधरोंने 
गौधीजीको इसीलिए त्याज्य नहीं गिना कि उन्होंने पूर्वाचार्योद्वारा 
फलित न की हुई अहिंसा गीतामेंसे फछित की है। अथौत्‌ हिन्दू समाजमें 
करोड़ों अति सकुचित, इंकाशील और डरपोकोके होते हुए मी सारी दुनियाका 
ध्यान आकर्षित करनेवाले असाधारण छोग जन्मते आये हैं। इसका एक 
मात्र कारण यही है कि इस समाजमे नये मानसको ५६चाननेवालों, उसका 
नेतृत्व करनेवालों और उसके साथ तनन्‍्मय होनेवाललोंका कभी अभाव नहीं रहा। 

अब जरा जैन समाजकी ओर देखिए.। उसमें कोई पचास वर्षसे, नवीन 
शिक्षाफा सं जार धीरे घीरे हुआ है । बह जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे 
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प्रत्याधाती बल मी सामने आने लगा और जैन समाजके नये मानसके साथ 
पुराने मानसका संघर्ष होने छगा। परन्तु जिसे हम जैन समाजका पुराना मानस 
कहते हैं सचमुचमें तो उसे साधुओंका मानस समझना चाहिए । यह 
सच है कि कट्टर और दुराग्रही त्ली-पुरुष जेन ग्हस्थोंमे मी ये और अब मी 
हैं। परन्तु उनके संचालनकी बागडोर सदा साधुओंके हाथमें रही है। इसका 
यह अर्थ नहीं कि तमाम ग्रहवस्थोंने किसी एक समयमें अपना नेतृत्व साधुबर्गकों' 
सौंप दिया है किन्तु पुरानी परम्पराके अनुसार एक ऐसी मान्यता चली आई है 
कि शिक्षा और त्यागर्में तो साधु ही आगे हो सकते हैं। ग्रहस्थ यदि पढ़ते हैं, तो. 
केवल अपना व्यापार चलानेके लिए | सब विषयोंका और प्मी प्रकारका शान 
तो साधुओंमें ही हो सकता है । और त्याग तो साधुओका जीवन ही रहा । इस' 
परम्परागत श्रद्धाके कारण जाने या अनजाने यगहस्थ-धर्म साधुओंके कथनानुसार 
ही चलता आया है । व्यापार-धन्घेके अलावा विचारणीय प्रदेशमें सदासे 
केवल साधु ही सच्ची सलाह देते आये हैं--इसीलिए. जब भी कोई नई 
परिस्थिति खड़ी होती है, ओर पुरानी लकीरके फकीर क्षुब्ध होते या घबड़ाते 
हैं, तब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीतिसे साधुओंका मानस ही उस क्षोभका प्रेरक 
नहीं तो पोषक अवश्य होता है । यदि ऐसे क्षोभके समय कोई समर्थ 
विचारक साधु लकीरके फकीर श्रावकोंको योग्य सलाह दे, तो निश्चय ही बह 
क्षोम तुरन्त मिट जाय। अश्ता, संकीणता, प्रतिष्ठा-मय या अन्य कारणोंसे 
साधु लोग नवीन शिक्षा, नवीन परिस्थिति और उसके बलका अन्दाज नहीं 
लगा सकते । परिणामस्वरूप वे नवीन परिस्थितिका विरोध न भी करें, तो' 
भी जब उदासीन रहते हैं तब लकीरपंथी भ्रद्धाठु जन मान लेते हैं कि जब 
महाराज साहब ऐसी दातोंमे चुप हैं तब यद नवीन प्रकाश या नवीनः 
परिस्थिति समाजके लिए इष्ट नहीं होगी ओर इसलिए, वे छोग बिना कुछ 
सोचे समझे खुद अपनी ही संतानोका सामना करने लगते है| और यदि कहीं 
कोई प्रभावशाली साधु हाथ डाल देते है, तब तो जलतेमें घी पड़ जाता है । 


साधुसमाजकी जडता 


पर यह्ट बात खास तौरसे श्रेताम्बर मूर्तिपूजकोमें ही दिखाई देती हे। दिग्रम्बर 
समाजमें तो उनके सद्भाग्यसे साधु छोग रहे ही नहीं थे। अवश्य दी अभी 
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स्थमी कुछ नम्म साधु नये हुए. हैं जो पुरानी चालके हैं। अत्यन्त संकुचित 
मनके पण्डित, ब्रह्मचारी और वर्णी भी हैं । ये सब दिगम्बर समाजकी नई 
प्रजाकी नवीन शिक्षा, नये विचार और विचार-स्वातन्त््यमें बहुत बाधा डालते 
हैं । एक तरहसे ये अपने समाजमें मनन्‍्दशतिसे भी प्रवेश करते हुए, प्रकाशको 
दबानेके लिए. यथाशक्य सब कुछ करते हैं। इसी कारण उक्त समाजमें भी 
जड़ता और विचारशीलताके बीच मद्दाभारत चाल है । फिर भी इवेतांब्र 
मूर्तिपूजकोमें साधुओंका जितना प्रभाव है, जितना अनधिकार हस्तक्षेप है 
और जितना ग्रहस्थ और साधुओंके बीच तादात्म्य है, उतना दिगम्बर समाजके 
'पंडितों और साधुओंमें नहीं है। इस कारण श्वेताम्बर समाजका क्षोम दिगम्बर 
समाजके क्षोमकी अपेक्षा अधिक ध्यान खींचता है। स्थानकवासी समाजमें 
इस तरहके क्षोभके प्रसंग नहीं उपस्थित होते । कारण उस समाजमे 
आवकॉपर साधुओंका प्रभाव व्यवहार-श्षेत्रमे नाम मात्रकों भी नहीं। गृहस्थजन 
साधुओंको मान देते, बन्दना करते और पोषते है, बरस इतना ही । किन्तु 
साधुजन यदि गहस्थोकी प्रदृत्तिमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष द्थ डालते हुए जान 
पडें, तो उन्हें साथुके नाते जीना द्वी मुश्किल हो जाय । खरवेताबर साधुओंने 
गुदस्थ-जीवनके विकासके लिए, जो कुछ किया है, उसका शायद शताश भी 
स्थानकवासी साधुओने नहीं किया | पर यह भी सच हे कि उन्होंने इवेताबर 
'साधुओंकी मौति ग्रहस्थके जीवन-विकासमे बाधायें खड़ी नहीं कीं। यों तो 
स्थानकवासी समाजमें भी पुराने और नये मानसके बीच सघर्ष हे लेकिन उस 
सघर्षका मूल सूत्र साधुओंके दाथमें नहीं है। इसीलिए वह न तो ज्यादा 
समय तक चलता है और न उग्ररूप धारण करता है। उसका समाधान आप 
ही आप बाप-बेटों, और भाई माईमें ही हो जाता है। किन्तु व्वेताम्बर 
समाजके साथु इस प्रकारका समाधान अशक्य कर देते हैं। 


धार्मिक झगड़े 


अब हम जरा पिछली झताब्दियोकी ओर बढें और देखें कि, वर्तमानमें 
जैसा संघर्ष साधुओं और नवीन प्रजाके बीच दिखाई देता है वैसा किसी 
सरहका सघषे साधुओं और गशहस्थोंके बीच, खासकर शिक्षा ओर सस्कारके 
चिषयमें, उत्पन्न हुआ या नहीं! इतिहास कद्दता है कि नहीं। भगवान्‌ 
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महावीरके बादके इतिहासमें कलह और संघर्ष होनेके यों तो कई प्रमाण मिलते 
हैं लेकिन वह संघर्ष जब धार्मिक था तब दोनों ओरके बिरोधी सूत्रधार केवल 
साधु ही थे और वे पूर्ण अध्विंसक होनेके कारण प्रत्यक्ष रूपसे हिंसा-युद्ध 
जहीं कर सकते थे, इंस लिए, लगाम अपने हाथमे रख कर अपने अपने गच्छकी 
छावनियोंमें श्रावक सिपाहियोंके द्वार ही लड़ते थे और इतने कोशलसे लड़ते 
थे कि लड़नेकी भूख भी मिट जाती थी ओर अहिंसाका पालन भी होता था। 
इस प्रकार पुराने इंतिहासमें श्रावकों-भ्रावकोंके बीचकी धार्मिक लड़ाई भी 
बास्तवमें तो साधु-साधुओोंकी दी लड़ाई थी। लेकिन उसमें एक भी दृशन्त ऐसा 
नहीं मिलेगा जिसमें आजकलकी भाँति प्रत्यक्ष रीतिसे साधुओं और श्रावकोंके 
चीच लड़ाई हुई हो | 


साधुओंका दृशिबिदु 


प्राचीन समयमे शिक्षा साधु और श्रावकोंके बीच आजकी तरह भिन्न नहीं 
थी । गहस्थ लोग व्यापार-पन्घेके बारेमें चाहे जितनी कुशलता प्राप्त कर लें पर 
घामिक शिक्षाके सिलसिलेमे वे साधुओंका ही अनुकरण करते थे | साधुओंका 
इृरश्बिंदु दी गहस्थोंका दृश्टिबिन्दु था। साधुओंके शास्त्र ही णहस्थोंके अन्तिम 
प्रमाण थे राधुओंद्वारा प्रदर्शित शिक्षाका विषय ही गहस्थोंके अभ्यासका विषय 
ओर साधुओंकी दी हुई पुस्तकें ही गहस्थोकी पाठ्य पुस्तके और लायब्रेरी थी। 
तात्पय यह कि शिक्षण और संस्कारके प्रत्येक विषयमें ग्रहस्थोंको साधुओंका ही 
अनुसरण करना पड़ता था । इसलिए उनका धर्म भारतकी पतित्रता नारीकी 
सरह साधुओंके पग-पगपर जाने-आनेका था। पतिका तेज ही पत्नीका तेज, 
थही पतित्रताकी व्याख्या है। इसी कारण उसे स्वतन्त्र पुरुषाथ करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । जैन गरहस्थोंकी शिक्षा और संस्कारिताके विषयर्म 
यही स्थिति रह्दी है। सिद्धसेन और समन्तमद्र तार्किक तो थे लेकिन साधुपदकों 
पहुँचनेके बाद। यह सच है कि हरिभद्र और हेमचन्द्रने नव नव साहित्यसे मंडार 
भर दिये लेकिन वह साधुओंकी शालामे दाखिल होनेके बाद । यशोबिजयजीमने 
जैन-साहित्यको नया जीवन दिया लेकिन वह भी साधु अभ्यासीके स्वरूपमें । 
हम उस पुराने युगमें किसी भी गरहदस्थको जैन साधु जितना समर्थ और 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ नहीं देख पाते, इसका कारण क्या है ! असाधारण पाडित्य 
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और विद्वत्तावाले शंकराचाये और दूसरे संन्यासियोंके समयमें उनके ही समक्ष 
उनसे भी बड़े बड़े शबइस्थ पंडितोका इतिहास वैदिक समाजमें प्रसिद्ध हे। परन्तु 
प्रसिद साधुओं या आचार्योकी जोडका एक भी णहस्थ आवक जैन इतिहासने 
उत्पन्न नहीं किया | क्या शहस्थ ब्राह्मणमें जितनी बुद्धि ्ोती है उतनी भाव- 
कमें नहीं हो सकती? या जब तक श्रावक गहस्थ है तब तक उसमे इस प्रकारकी 
बुद्धिकी सभावना ही नहीं और जब वह साधुवेश धारण करता है तभी उसमें 
एकाएक ऐसी बुद्धि उबल आती है ! नहीं, कारण यह है कि ग्रहस्थ श्रावक 
शिक्षा और सस्कारके क्षेत्रमें साधुओके समान दर्जेंम दाखिल ही नहीं हुए + 
उन्होंने अपना सारा ही समय पातिव्रत्य धरममका पालन करके भक्तिकी लाज 
रखनेमें लगाया है और साधुओकी प्रतिष्ठाका सतत समर्थन किया है। इसीलिए 
एक ही सामान्य दर्जम शिक्षा पानेवाले साथु गच्छ-मेद, क्रियाकाण्ड-मेद या 
पंदवी-मोहके कारण जब आपसमे लड़ते थे तब ग्हस्थ श्रावक एक या दूसरे 
पक्षका बफादारीसे समर्थन करते थे। लेकिन प्रत्यक्ष रीतिसे किसी भी शहस्थका 
किसी साथुके सामने छड़ना, मतभेद रखना या विरोध करना होता ही नहीं 
था । इसी कारण हमारा पुराना इतिहास ग्रहस्थों और त्यामियोंके शिक्षा- 
सस्कार विपयक आन्तर-विप्रहसे नहों रगा गया। बह कोरा पृष्ठ तो अब 
यूरापकी शिक्षासे चित्रित होना शुरू हुआ है । 


आन्तरबिश्रह 


साधुओं और नवीन शिक्षाप्राप्त गहस्थोंके मानसके बीप्च इतना बड़ा विमग्रदद- 
कारो भेद क्यो है ! इस अन्तविग्रहका मूल कारण कया है ! मानस शिक्षासे 
और शिक्षाके अनुसार ही बनता है। ' जैसा अन्न तैसा मन? हस कद्दावतसे 
ज्यादा व्यापक और सूक्ष्म सिद्धान्त यह है कि “जैसी शिक्षा वैसा सन ।? 
पीसवीं शताब्दीमें भी शिक्षणस--केवल पर्याप्त शिक्षणसे ही हजारों वर्ष 
पहलेके मानसका पुनर्गठन हो सकता है| उस पुराने जेगली मानसको केवल 
शिक्षणकी सहायतासे थोड़े ही समयमे आधुनिक बनाया जा सकता है। साधु 
जिस शिक्षणको पाते हैं बह एक प्रकारका है और उनके भक्त श्रावकोर्का 
सन्तति जिस शिक्षाकों पाती है वह बिल्कुल निराले ढेँंगकी । एक दुसरेके. 
बिल्कुल विपरीत बहनेवाले शिक्षणके इन दो प्रवाहोंने जैन समाजमें, दो प्रकारके 
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अभूतपूर्व मानसोंको उत्पन्न किया है और थे ही एक दूसरेपर विजय पामेके 
छिए समाजके अखाड़ेमें उतर पड़े हैं। यदि हम इन परस्परविरोधी दोनों 
मानसोंका गठन करनेवाले शिक्षण, उसके विषय और उसकी प्रणालीके 
चारेमें कुछ आन लें, तो निश्चय हो जायगा कि अमी जो मानसिक भूकम्प 
आया है वह स्वाभाविक ओर अनिवाय॑ है। साधु लोग सीखते हैं| सारी 
जिन्दगी शिक्षा लेनेवाले साधुओंकी कमी नहीं है। उनके शिक्षक 
उन्हीं जैसे मनोवत्तिके साधु होते हैं ओर ज्यादातर तो ऐसे पण्डित होते हैं जो 
कि बीसवीं सदीमें जन्म लेकर भी बारहवीं या सोलहवीं सदीसे आगे शायद ही 
अढ़े हों । 


साधुओंकी शिक्षाप्रणाली 


साधुओंकी शिक्षाका मुख्य विषय जो सबसे पह्ठले उन्हें पढ़ाया जाता है, 
फक्रिया-काण्डविषयक सूत्र हैं। इन सूत्रोके सीखते और सिखाते समय एक ही 
दृष्टि सामने होती हे कि वे स्वये भगवान्‌ महावीरके रचे हुए हैं, या पीछेके 
दोनेपर भी ऐसे अचल हैं कि उनमें उत्पाद-व्ययका जैनसिद्धान्त भी गौण 
हो जाता है। इस क्रिया-काण्डी शिक्षापर स्वभ्रष्ठताकी छाप इस तरह 
अद्वाके हथोड़े मारमारकर बिठाई जाती हे कि सीखनेवाला दूसरे सभी क्रिया- 
काण्डोंको तुब्छ और श्रामक मानने रूगता है| इतना ही नहीं, बह अपने 
छोटेसे गच्छके सिवा दूसरे सहोदर और पड़ोसी गच्छोंके विधि-विधानोंकों भी 
अश्यान्नीय गिनने लगता है | 


साधुओंके शिक्षणका दूसरा विषय धर्म और तत्त्वज्ञान है। धमके नामसे वे 
जो कुछ सीखते हैं उसमें उनकी एक ही दृष्टि आदिसे अन्त तक ऐसी दृतासे 
पोषी जाती दे कि उन्हें सिस्कया ज्ञानेवाला धर्म पूर्ण है। उसमे कुछ भी 
कम ज्यादा करनेके लिए. अबकाश नहीं ओर धमकी श्रेष्ठताके बारेमें उनके 
मनपर ऐसे संस्कार डाले जाते हैं. कि जब तक वे छोग इतर धर्मोके दोष न 
देखे और इतर घर्मोकी कमियाँ न बतलावें, तब तक उन्हें अपने धर्मकी 
अप्ठताका विश्वास करनेका दूसरा कोई मार्ग दिखलाई नहीं पड़ता | जैन 
साहित्यमें दाखिल हुई कोई मी घटना-मले द्वी बह काल्पनिक हो, रूपक 
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हो, या परापूवसे चछा आनेबाला कथानक हो, उनके लिए! इतिहास 
और सच्चा इतिहास हैं। उनको पढ़ाया जानेबाछा भूगोल विश्वके उस 
पारसे शुरू होता है जिसमें प्रत्यक्ष देखे जा सके, और जहँँ स्वयं जाया जा। 
सके, एसे स्थानोंकी अपेक्षा ज्यादातर ऐसे ही स्थानोका बड़ा भाग होता है 
जहाँ कभी पहुँचा न जा सके और जिसे देखा न जा सके । उनके भूमोल्मे 
देवाड़ुनाए हैं, इन्द्राणियाँ है ओर परम धार्मिक नरकपाल भी । जिन नदियों, 
समुद्रों और पर्बतोँके नाम उनको सीखने होते हैं उनके विषयमें उनका पका 
विश्वास रहना है कि यद्यपि वे वर्तमानमे अगम्य हैं फिर भी हैं वर्णनके 
अनुसार ही। बत्वजान, ऐसे विश्वासके साथ सिखाया जाता है कि जो 
दोहजार वर्ष पहले संग्रह हुआ था वही अविच्छिन्न स्वरूपमें बिना परिवर्तनके 
चला आता है। इस लम्बे समयमें आसपासके बलोंने जन-तत्वज्ञानके पोषणकरे लिए. 
जो दलीलें, जो शाखत्राथ जन साहित्यमे दाखिल किये हैं उनका ऋण स्व्रीकारना 
ते दूर रहा, उलठे ऐसे सस्‍्कार भर दिये जाते हैं कि अन्यत्न जो कुछ भी कहा 
गया है वह सब जैन-साहित्य-समुद्रका बिन्दु मात्र है। नवीं और दसवीं सदी तक 
बौद्ध विद्वानोने आर करीब करीब उसी सदी तक आाह्मण विद्वानोंने जो त्तात्त्विक 
चर्चाएँ की हैं वहीं श्रताम्बरो या दिगम्बरोंके तत्त्व-साहित्यमे अक्षरशः मौजूद 
है | किन्तु उसके बादकी सदियोमे ब्राह्मण विद्वानोंने जो तत्वश्ञान पैदा किया दे 
और जिसका अभ्यास सनातनी पडित अब तक करते आये हैं और जैन 
माधुओंको भी पढ़ाते आये हैं, उस तत्वज्ञानके विकाससे -- यशोविजयजीके 
अपवादको छोड़कर--सबके सब जैन आचार्योका साहित्य वचित है। 
फिर भी जैनतत्वज्ञानका अभ्यास करनेवाले साधु मानते हैं कि वे जो 
कुछ सीखते हैं उसमें भारतीय विकसित तत््वज्ञानका कोई भी अंश बाकी 
नही रह जाता। भारतीय दाशनिक सलकृतिके प्राणमृत पूर्वमीमासा और उत्तर- 
मीधासा दर्शनोंके तनिक भी प्रामाणिक अभ्यासके बिना जैन साधु अपने तत्त्व- 
जशानकों सपूर्ण मानते हैं। भाषा, व्याकरण, काव्य, कोष--ये सब भी 
उनकी शिक्षाके बिषय हे, लेकिन उनमे नवयुगका कोई मी तत्त्व दाखिल 
नहीं हुआ। संक्षेपरमें अनेकान्तवादका विषयके नाते तो स्थान होता है परन्तु 
अनेकान्तकी दृष्टि जीवित नहीं होती | इसी कारण बे विशानका आश्रय तभी 
ठेते हैं जब उन्हें अपने मत-समर्थनके अनुकूल उससमेंसे कुछ मिल जाय ॥ 


बतेमान साधु ओर नथीन मानस ११९ 


सच्चे इतिदासकी वे तभी प्रशंसा करते हैं जब्र उसमेंसे उनकी मान्यताके अनुकूल 
कुछ निकल आये | तार्किक स्वतन्त्रताकी बात वे तमी करते हैं जब उस' 
तकका उपयोग दूसरे मतोके खण्डनमें हो सकता ह्ो। इस त्तरद विज्ञान, 
इतिहास, तर्क और तुलना, इन चारों दृष्टियोंका उनके शिक्षणमें निष्पक्ष स्थान. 


नहीं है । 
आधुनिक शिक्षा 


इस देशमें कालेजों और युनिवर्सिटियोंके प्रस्थापित शोते ही शिक्षणके विषय, 
उसकी प्रणाली और शिक्षक, इन सबमें आदिसे अन्त तक परिवर्तन हो 
गया है। केवल कालेजोंमे द्वी नहीं प्राथमिक शालाओंसे लेकर हाईस्कूलोंतकर्मेः 
शिक्षण॑की प्रत्यक्ष पद्धति दाखिल हो गई है । किसी मी प्रकारके पक्ष या मेद- 
भावको छोड़कर सत्यकी नींवपर विज्ञानकी शिक्षा दाखिल हुई है। इतिहास और 
भूगोलके विषय पूरी सावधानीसे ऐसे ढंगसे पढ़ाये जाते हैं कि कोई भी भूछ 
था भ्रम मालूम होते डी उसका सशोधन हो जाता है। भाषा, काव्य आदि भी 
विशाल तुलनात्मक दृष्टिसि सिखाये जाते हैं। संक्षपमे कद्दा जाय तो नई शिक्षामें 
प्रत्यक्षसिद्ध वैज्ञानिक कसौठी दाखिल हुई हे, निष्पक्ष ऐतिहासिक दृष्टिको 
स्थान मिला है और उदार तुलनात्मक पद्धतिने खकुचित मर्यादाओंको विशाल: 
किया है। इसके अलावा नई शिक्षा देनेवाले मास्टर या प्रोफेसर 
केबल विद्यार्थियोंके पंथकोी पोषनेके लिए. या उनके पेतृक परंपरा- 
मानसको सन्तोष देनेके लिए बद्ध नहीं हैं जैसे कि पश्ुक्री तरह दास बने हुए. 
पंडित लोग । 


बातावरण और वाचनालय 


केवल इतना ही नहीं, वातावरण और वाचनालयोंमें भी भारी भेद है। साधु- 
ओंका उन्नतसे उन्नत वातावरण कहाँ होगा ? अहमदाबाद या बम्बई जैसे शहरकी 
किसी गलीके विशाल उपाश्रयमें जहाँ दस पॉच रट्टू साधुओंका उदासीन साइचर्य: 
रहता है । उनफो किसी विशेष अध्ययनशील प्रोफेसरके चिम्तन मननका कोई 
लाभ या सहवासका सौरम नहीं मिलता । उनके पुर्तकालयोंमें नाना विध किन्तु, 
एक ही प्रकारका साहित्य रदइता है| पर नई शिक्षाका प्रदेश बिल्कुल निराला. 


हद चर्म जौर समाज 


है। उसमें विविध विषयोपर गमीर और व्यापक अध्ययन करनेवाले प्रोफे 
अरोंकी विचारधारा बहती रहती हे और विविध विषयोंकी आमूल नये ढंग 
पर चर्चा करनेवा्ली पुस्तकोंसे भरी हुई लायब्रेरियाँ रहती हैं । 

इसके पिवाय दो बातें ऐसी हैं जो साधु-शिक्षण और नव शिक्षणके बीच 
बड़ी भारी दीवाल सिद्ध होती हैं | एक तो पथोंके बाड़ोंमे परवरिश पाया हुआ 
सावु-मानस स्वमावतः ऐसा डरपोक होता है कि वह भाग्यवश किसी छिद्रसे 
कोई प्रकाश गा मी ले, परन्तु खुल्लमखुछा अपनी परम्पराके विरुद्ध कुछ 
भी कहनेमे मृत्युके कष्टका अनुभव करता है, जिस तरह पर्दम रहनेवाली ख्रीका 
मानस खुली हवामे पेर रखते ही करता है| लेकिन नई शिक्षाका विद्यार्थी 
उस मयसे बिल्कुल मुक्त रहता है। वह जो जानता है या मानता है उसे 
बेधड़क कह सकता है। उसको साधुकी तरह न तो घबड़ाना पड़ता है और न 
दंभका ही आश्रय लेना पढ़ता है। 


दूसरे नव शिक्षण पानेवाले युवकों और युवतियोंको केवछ इसी देशके 
विविध स्थलों ओर बिविध जातियोंके बीच ही नहीं विदेशोंके विशाल प्रदे- 
शोका स्पश करना भी सुरूम हो गया है । सेंकड़ों युवक ही नहीं 
युवतियों और कुमारिकाएँ भी यूरोप और अमेरिका जाती हैं। जैसे ही वे 
जहाजपर चढ़कर अनंताकाश और अपार समुद्रकी ओर ताकते हैं, उनके 
जन्मसिद्ध बेँधन बिल्कुल हटते नहीं तो ढीले अवश्य हो जाते हैं। विदेश- 
अमण ओर परजातियोंके सहवाससे और विदेशी शिक्षण संस्थाओं, अद्भुत 
प्रयोगशाढाओं और पुस्तकालयोंके परिचयसे उनका मानस हजारों वर्षकी 
तीअतम ग्ियोकों भी तोड़नेकी कोशिश्न करने लगता है ओर वे सब कुछ नई 
इृष्टिस देखने समझते लगते हैं । 


इस प्रकार हमने देखा कि जिनको जैन प्रजा अपने गुरुके नाते, 
अपने नायक और पय-प्रदर्शधककी भौति मानती आई है उनका 
मानस किस प्रकाका है और पिछले कुछ वर्षोसे जो नवीन 
'पीढठी नई शिक्षा प्रा रही है और जिसके लिए. उस शिक्षाका ग्रहण 
फरना अनिवाय है, उसके मानसका गठन किप्त प्रकार हो रह्म है। अगर 
इन दो प्रकारके गठनोंकी पार्भूमिमें अबूझ्न और अजोड़ कोई बड़ा भेद है, 


चर्तमान साधु ओर नवीन मानस श्श्र 


तो अभी जिस भूकम्पका समाजमें अनुभव फिया जा रहा है उसको अस्वाभा- 
बिक या केवल आगग्तुक कौन बुद्धिमान कह सकेगा ! 


घतेमान भूकम्प कैसे थमे ? 

या तो आजकी और इसके बादकी पीढ़ी नव-शिक्षणके दरबाजोंपर ताले 
लगाकर उसके संस्कारोंको आमूल मिटा दे और या साधुबर्ग अपनी 
संकीण दृष्टिमर्यादाको विस्तीण करके नव शिक्षणके द्वारोंमे प्रवेश करने लगे, 
तभी यह भूकम्प थमनेकी संभावना हो सकती है। नवशिक्षणके द्वारोंमे प्रवेश 
किये बिना ओर बारहवीं सदीकी पुरानी प्रणाढीका शिक्षण प्राप्त करते 
रहनेपर भी यदि श्वेताम्बर साधु स्थानकवासी साधुओंकी तरह धर्मके नामसे 
नवपीदीकी विचारणा या प्रदृत्तिम अनधिकार बाधा डालना छोड़ दें, तो भी 
यह भूकम्प थम सकता है। इसके लिए या तो साधुवर्गके छिए. पोषों और 
'पांदरियोंकी तरह अपने विचार और कार्यकी मादा बदलनेकी अनिवाये 
आवश्यकता है या फिर नवीन पीढ़ीको ही इमेशाके लिए. मुक्तशानके द्वारोंको 
अंद कर देना चाहिए । 


किन्तु क्या दोनोंमेंसे एक वगे भी कभी अपना पल्ला नीचा करनेको तेयार 
होगा ? नहीं। कोई पामर व्यक्ति भी वर्तमान और उसके बादके मुक्त 
शिक्षणके अवसरोंको गंबानेके लिए तैयार न द्ोगा । इसके बिना साम्प्रत 
जीवनका टिकना भी असंभव है। जिस साधुबगेने आजतक पैतृक तप-संप्तिके 
बलसे गृहस्थोंके ऊपर राज्य किया है, और अनधिकार सत्ताके घूँट पिये हैं, 
चह बुद्धिपूर्वक पुराने जमानेसे आगे बढ़कर नवीन युगके अनुकूरक 
अपने मानसको बना ले, यह तो शायद ही संभव हो । इसी कारण प्रश्न होता 
है कि नव मानसके पथप्रदशक कोन हो सकते हें ? 


नये मानसके पथ-दर्शक 


या तो गुरुपदपर रहकर आवकोंके मानसका पथ-प्रददन करनेवाला 
साधुबंग नवमानसका भी परथ-प्रदशक बने या नवमानस स्वयं ही अपनी 
लगाम अपने हाथमें ले ले। इसमेंसे पहला तो सर्वथा असम्मव है । हमने देखा 
है कि आजकलके साधुकी शिक्षण-मर्यादा बिलकुल ही संकुचित हे और दृष्टि- 


हज )००39403352433; 


मर्यादा तो उससे भी अधिक संकुचित, जब कि नव मानस बिलकुल ही भिन्न' 
प्रकारका है। ऐसी स्थितिंम वर्तमान साधु-बर्गमेंसे पुरानी शास्त्र-सपत्तिको नई 
दृष्टिसे देखनेवाले विवेकानन्द, रामकृष्ण जैसे साधु निकलना तो सभव नहीं है। 
तात्पय यद्द कि कोई भी साधु नवमानसका सचालन कर सके, समीपके भविष्यमें 
तो क्या लम्बी मुदरतके बाद भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए अब दूसरा 
प्रकार बाकी रहता है । उसके अनुसार नवशिक्षणप्राप्त नई पीढ़ीके मानसको 
खुद ही अपनी लगाम अपने हाथमें लेनेकी जरूरत है और यह उचित भी' 
है। जब पतित, दलित और कुचली हुई जातियों भी अपने आप उठनेका प्रयत्न 
कर रही हैं तब सस्कारी जेन-प्रजाके मानसके लिए तो यह कार्य तनिक भी 
कठिन नहीं । अपनी छगाम अपने हाथमे लेनेके पहले नवीन पीढ़ी चंद 
महत्त्वके सिद्धान्त निश्चित्त कर डाले। उनके अनुसार कार्यक्रम गढ़े और 
भावी स्वराज्यकी योग्यता प्राप्त करनेकी तैयारीके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व 
हाथमे लेकर सामूहिक प्रश्रोको व्यक्तिगत लछाभकी दृष्टिसि देखकर स्व-शासन 
और स्व-नियत्रणके बलका सग्रह करे। 


पर्युषण-व्याख्यानमाला | अनुवादक 
बस्बई, ११३६ निहालचंद्र पारेख 


खतंत्रताका अर्थ 


व्यावहारिक या सासारिक किसी भी क्षेत्रम स्वतंत्रताका निरपेक्ष अर्थ 
खोजना शक्य नहीं है । इसलिए, जब हम स्वतंत्रताके अर्थके विषयमें बिचार 
करते हैं तब उसमें सापेक्ष दृष्टिसे ही विचार करना पड़ता है। देश स्वतंत्र 
हुआ है, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, आदि कहना और उसका प्रचलित 
सामान्य अर्थ लेना कठिन नहीं है। इसी प्रकार स्वतंत्रताप्राप्तिकि निमित्त 
होनेवाले ऊपरी फेरफार समझना ओर उसके निमित्त होनेवाले उत्सवोंको 
सफल बनानेमें दिलचस्पी लेना भी सहज है। परन्तु यह स्वतंत्रता हमारे 
जीवनको किस भांति स्पशी करती है, प्रत्येक व्यक्तिके जीवनके किन किन बन्द 
दरबाजोंको खोलती है और इस स्वतंत्रताजनित मुक्तिमेंसे किस प्रकारकी 
कत्तेव्य-परतंत्रता अनिबाय हो जाती है, यह समझना ज्यादा कठिन है और 
यही स्वतंत्रताका वास्तविक हृदय है । 

स्वतंत्रता प्राप्ति होनेका यह अर्थ तो स्पष्ट है कि हमें अग्रेजी हुकूमतकी 
परतंत्रता या विदेशी शासनकी गुलामीसे मुक्ति मिली दे। इसके साथ यह' 
प्रश्न भी खड़ा होता है कि हम लोग इस विदेशी शासनके पहले गुलाम थे या' 
नहीं । अगर गुलाम नहीं थे तो किस अर्थमें और थे तो किस अर्थमें ! इसके 
साथ यह प्रश्न मी उठता है कि विदेशी शासनने इस देशपर गुलामी ही छादी 
और पोषी या स्वतंत्रताके बीज भी बोये ! ये प्रश्न और इसी तरहके दूसरे 
प्रश्न हमे भूतकालपर दृष्टि डालनेके लिए बाध्य करते हैं। यूरोपके भिन्न मिन्न- 
देशोसे जिस समय विदेशी आये उस समयकी और जब अँग्रजी 
शासन स्थापित हुआ उस समयकी स्थितिका विचार किया जाय और 
उसकी तुलना अँग्रजी शासनके स्थापित होनेके बादके समयसे की जाय, तो: 
इमें यह समझनेमें सरलता दो जायगी कि दोनोंकी स्थितिमें कैसा और कितना. 


श्श्छ चर्म और समाज 





अन्तर था। इसके साथ यह भी समझना सरल हो जायगा कि जैँग्रेजी शास- 
नने किन किन विषयोंमें हमपर गुलामी छादी या उसका पोषण किया ओर 
किन किन विषयोमे पुरानी गुलामीके बन्धनोंका उच्छेद किया था बे ढीले 
-किये | साथ ही साथ हमे यह भी समझमे आ जायगा कि विदेशी शासनने 
हमारी इच्छित स्वतंत्रताके बीजोंका इच्छा या अनिच्छासे, जानकर या बिना 
जाने, कितने परिणाममें वपन किया जिसके परिणामस्वरूप हमने स्वतंत्रता 
प्राप्त की और उनकी कृतार्थता एक या दूसरे रूपमें अनुभव की | 


अँग्रेजी शासनकी स्थापनाके पहले देशका आथिक जीवन स्वतंत्र था। 
अर्थात्‌ देशका कृषि-उत्पादन, उसका बैँटवारा, उद्योग-घंधे, कला-कारीगरी 
सभी व्यवसाय देशामिमुख थे। इससे भर्यकरसे भयंकर दुष्काछोंमे भी पेट 
मरना ब्रिटिश-शासन-कालके सुकालके समयसे सहज था। मानव-जीवनके 
मुख्य आधाररूप पश्चु-जीवन और वनस्पति-जीवन क्रमशः समृद्ध और हरेभरे 
थे जिनका हास ब्रिटिश-शासनकी स्थापनाके बाद उत्तरोत्तर होता गया और 
आज क्षीण अबस्थामे पहुँच गया है| इसका परिणाम यह हुआ कि देशकी 
जनसंख्या काफी होते हुए भी जीवनकी दृश्सि मानव-समाज रक्त मास और 
वीयहीन होकर सिर्फ हड्डीका ढाँचा भर रह गया है। अँग्रेजी शासनके पहले 
देशकी धार्मिक, सामाजिक ओर शिक्षाकी स्थितिका और उसके बादकी 
स्थितिका मिलान किया जाय तो पहले हमारी स्थिति एकदेशीय थी। देशर्म 
घामिक वातावरण व्यापक्त और घन विपुल था, लेकिन उस बाताबरणमें 
जितनी परलोकामिमुखता और श्रामक क्रियाकाण्डकी प्रचुरता थी उतनी दी 
'ऐहिक जीवनके सुलगते हुए और तत्काल इल मौंगनेवाले प्रश्नोंके प्रति उदा- 
सीनता और पुरुषार्थ-हीनता थी। 


श्रद्धाकी अति और अंधानुकरण, बुद्धि और तकंके प्रकाशकी सरलतासे अब- 
रद्ध कर देता था। समाजमे ख्री-शक्ति उपेक्षित और सुपुप्त थी। उसको स्वातंत्र्य 
था तो सिरे एह-संसारके जीवनकों उज्ज्वल या क्षुब्ध करनेमें। बणव्यबस्थाका 
समग्र बल जाति-पातिके असख्य घेरोंमे तथा चौका-चुल्दे और ऊँच-नीच- 
की भावनाओमे ही समाया हुआ था । ब्राक्षण और अन्य गुरुवग और उनका 
पोषण करनेवाले इतर सवर्णोकी जितनी महा और महनीयता थी उतनी 


स्थतंचताका अथे श्र५ 


ही दलित और अत्यृश्य कदे जानेवाले लछोगोंकी क्षुद्रता और निनन्‍्दनीयता 
रूढ हो गई थी। जीवनमें महत्वका भाग अदा करनेवाले विवाहके संबंध 
ऐच्छिक या गुणाभ्ित शायद द्वी होते थे। गाँवोंमें ही न्याय करनेवाली और 
समाधान करानेवाली पंचायत-व्यवस्था और महाजनोंकी पुरानी सस्थाओंमें 
सेवाके बदले सत्ताने जोर पकड़ लिया था । 

समस्त देशमें शिक्षा सस्ती और सुलम थी। लेकिन वह उच्च गिने जाने- 
बाले वण और वर्गको ही दी जाती थी और उन्हींके लिए, कुलपरंपरागत 
थी। दूसरी ओर देशका एक बहुत बड़ा भाग इससे बिल्कुल बंचित था 
और ज्ली-समाज तो अधिकांश विद्या और सरस्वतीकी पूजामें दी शिक्षा की 
इतिश्री समझता था। शिक्षाके अनेक विषय होनेपर भी वह ऐहद्िक जीवनर्मे 
उचित रस उत्पन्न नहीं करती थी, क्योंकि उसका उद्देश्य परलोकामिमुख बन 
गया था । उसमें सेवा करनेकी अपेक्षा सेवा लेनेके भावोंका अधिक पोषण 
होता था । ब्रह्म और अद्वैतकी गगनगामी भावनाएँ. चिन्तनमें अवश्य थीं परन्तु 
व्यवहारमें उनकी छाया भी दृश्टिगोचर न द्ोती थी। वैज्ञानिक शिक्षाका 
अभाव तो न था लेकिन वह सिर्फ कल्पनामें ही थी, प्रयोगके रूपमें नहीं । 

राजकीय स्थिति बिना नायककी सेनाकी भाँति छिन्नभिन्न दो रही थी # 
पिता-पुत्र, भाई-भाई और स्वामी-सेवकर्मे राज्य-सत्ताका लोम महामास्त और 
गीतामें वर्णित कौरव-पाण्डवोंके गृह-कलहको सदा सजीव रखता था। संपूर्ण देश- 
की तो बात ही क्या एक प्रांतमें भी कोई प्रजाहितिषी राजा शायद द्वी दिक पाता 
था। तलवार, भाछा और बंदुक पकड़ सके और चला सके, ऐसा कोई भो 
व्यक्ति या अनेक व्यक्ति प्रजाजीवनमें गड़बड़ी उत्पन्न कर देते थे। परदेशी या 
स्वदेशी आक्रमणोंका सामना करनेके लिए सामूहिक और संगठित दाक्ति. 
निर्जीव हो चुकी थी। यही कारण था कि जमँग्रेज भारतको जीतने और हस्तगत- 
करनेमे सफल हुए । 

अँग्रेजी शासनके प्रारम्भसे ही देशकी संपत्ति विदेशमें जानी शुरू हो गई | 
यह क्रिया शासनकी स्थिरता और एकरूपताकी बृद्धिके साथ इतनी बढ़ गई 
कि आज स्वतंत्रता-प्राप्तिके उत्सबको मनानेके लिए, भी आर्थिक समृद्धि नहीं 
रही | अँग्रजी शातनका सबसे अधिक प्रमाव देशकी आर्थिक और ओद्योगिक 
स्थितिपर पड़ा । यह सच है कि अँग्रेजी शासनने भिन्न भिन्न कारणोंसे रू 


श्र धर्म और समाज 


और संकीण धर्म-बलोंको पोषा हे और उन्हें टिकाया मी है लेकिन साथ दी साथ 
इस शासनकी छायामे उन्हें वाउनीय बेग भी मिला है। भ्रमोंका स्थान 
विचारोंने, परलोकामिमुख जड़ क्रियाकाण्डका स्थान जीवित मानव-भक्तिने 
काफी अंशोंपें ले लिया है। अग्रेजी शासन-कालमें तकेवादको जो बल मिला है 
उससे जितना अनिष्ट हुआ है उससे कहीं ज्यादा श्रद्धा ओर बुद्धिका संशोधन 
हुआ है। ऊपरसे विचार करनेपर मालूम होता है कि अँग्रेजी शासन आनेके 
बाद जो नई शिक्षा और नई शिक्षा-संस्थाओंका प्रादुभीव हुआ उससे पुरानी शिक्षा- 
शी और संध्याओंको धक्का रगा | लेकिन अगर बारीकीसे देखा जाय तो 
अतीत होगा कि नई शिक्षा और शिक्षण-संस्थाओंद्वारा ही भारत क्रान्तिकारी 
उपयोगी फेरफार हुए हैं । परदेशी शासनका हेतु परोपकारी था, या अपने 
स्वार्थी तंत्रकों चलनेका था, यह प्रश्न व्य्थ है । प्रश्न इतना ही है कि विदेशी 
शासनद्वारा प्रचलित शिक्षा, उसके विषय और उसको शिक्षणसंस्थाएँ, पहलेकी 
शिक्षाविषयक स्थितिसे प्रगतिशील हैं या नहीं ! तरस्थ विचारक॒का अभिप्राय 
प्रायः यही होगा कि प्रगतिशील ही है । इस शिक्षासे और बविदेशियोके 
सहवास तथा विदेश-यात्रासे सामाजिक जीवनमें काफी अन्तर पड़ गया 
है, इसे कोई भी अस्वरीकार नहीं कर सकता! । दल्तों और अस्पृश्योंको 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे बरावरीका दर्जा देने और उनको ऊँचा उठानेकी भावना 
अल्येक सबर्णमें दिनप्रतिदिन बल पा रही है। उसकी गति सेवाकी दिशामें 
बढ़ती जा रही है। अँग्रेजी शासनकी स्थापनाके बाद ही सम्पूर्ण देशकी 
अखडता और एकहूपताकी कल्पना की जाने लगी है। उसके पहले सांस्कृतिक 
एकता तो थी लेकिन राजकीय एकता न थी। इसका सूत्रपात ब्रिटिश-शासल- 
कालमें ही हुआ है । छोटी बड़ी राज्सत्ताके लिए. आपसमें सॉड़ोंके समान लड़ने- 
वाले ज्मीदार, ठाइुर और राजामहाराजाओंको अंग्रेजी शासनने ही नकेल 
डालकर वश्ञमें किया और जनताके जीवनमें शान्ति स्थापित की | ब्रिटिश- 
शासनने अपनी जड़ोको मजबूत करनेके लिए इस देशमे जो कुछ किया है 
यय्पि उसके अनिष्ट परिणाम सी कम नहीं है तो भी उसने लोकतंत्रका पाठ 
पढ़ाया है और शिक्षाके दृश्टिबिन्दुकों पूरा किया है । उसी शिक्ष 
ध्यापार और ग्रवासके लिए बढ़े पैमाने और पिया 
कया है आम ओर कह निपर हक र स्थलकी वाधाओंको दर 
दर देश जो ज्यादासे ज्यादा नजद्येक आ गये हैं । 


'स्थतंजताहा अर्थ १्२७ 





इसकी तुलनामें दूसरे अनिष्ट नगण्य हो गये हैं ! ज्रिटिश-शासनसे प्रात्त यद एक 
डी लाभ ऐसा हैं जिसमें स्वतंत्रताकें सभी बीजोंक। समावेश हो जाता 
है। इस समय जो हमें स्व॒तंत्रता मिल रद्दी है, उसके साथ साथ 
ब्रिटिश शासनमें पेदा हुए इष्ट और अनिष्ट दोनों तत्व इमें उत्तरा- 
घिकारमें मिल रहे हैं । अब अगस्तकी पन्द्रहवी तारीखके पश्चात्‌ 
हमारे लिए. स्वतंत्रताका क्‍या अर्थ हो सकता है, इसका विचार करनेका कत्तेब्य 
हमारा है न कि अंग्रेजोंका । 

ऊपरकी दृष्टिका अनुसरण करते हुए स्वराज्य प्रासिके मंगल-दिवसपर 
स्व॒तंत्रताका अर्थ संक्षेप इस प्रकार किया जा सकता है--( १) इतिद्दासका 
वफादार रहकर वर्तमान परिस्थितिका तटरथ अवलोकन करके भावी मंगल- 
निर्माणकी दृष्टसिसे जो अनेक फेरफार करने पड़ेंगे, उनको पूरा करनेमें पूर्ण 
उल्लास और रसका अनुभव करना, ( २ ) जीबनके भिन्न भिन्न क्षेत्रोंमि जो 
चुराश्याँ ओर कमियां है उनको दूर करनेमें कटिबद्ध द्वोना, ( ३ ) प्रत्येक 
व्यक्ति था प्रजा अपनी प्राप-सिद्धिको सुरक्षित रक्खे और नई सिद्धियोंकों प्रास 
करनेकी पूरी पूरी जब्राबदारी उठानेकी और उसके छिए जीवन-दान 
करनेकी भावना पेदा करे। 

उपयुक्त अथ हमें “ ईशावास्य ? के मूलमंत्रको मुद्रालेख बनानेके लिए, प्रेरित 
करता है। वह मुद्रालेख यह है कि जो कोई व्यक्ति लम्बे और सुखी जीवन- 
की इच्छा करता है, उसे आवश्यक सभी कत्त॑व्योंकी करना चाहिए। 
व्यक्ति और समष्टिके मधुर संबंध बनानेके लिए स्वकत्तेव्यके फलका उपभोग 
न्यागपूर्वक करना चाहिए और दूसरोंके अमफलके लालचसे बचना चाहिए, । 

« इंशाबास्य ? के मंत्रका उक्त सार धर्म, जाति, अधिकार और संपत्तिके 
स्वामियोंसे स्वराज्यप्राप्तिके इस दिवसपर कहता है कि आप सत्ताके लोभसे 
अपने इकोंको आगे न रखकर जनताके हितमें अपना हित समझें | अगर इस 
तरह नहीं होगा तो यह अैँग्रेजोंके शासनके समयसे भी ज्यादा भयंकर 
अराजकता पैदा करनेवाढा होगा और हम विदेशी आक्रमणको आमंत्रण 
कर स्वयं ही गुलाम बन जायेंगे । 

£ प्रबुद्ध जैन ? | अनुवादक-- 

१-९-४७ मोहनलछाल खारीबवाल 





त्यागी-संस्था 


प्रत्येक समाजमे त्यागी-संस्था 


वैदिक, बौद्ध, सिक्रख, पारसी, जेन आदि आर्य जातिके समाज लीजिए, 
या मुसलमान क्रिश्चियन, कोनफ्युशयस आदि आयेंतर जातिके समाज लीजिए, 
या भील, कोली, संथाल आदि जगली या असंस्कृत जञातियोंके समाज लीजिए, 
सबमे धर्मपंथ है और प्रत्येक धर्मपेथम किसी न किसी प्रकारकी त्यागी-संस्था 
भी है; इसलिए मनुष्यजातिके अस्तित्त और विकासके साथ साथ त्यागी- 
सस्थाका अस्तित्व और विकास भी अनियाय है। 


खुधार अनिवाये 


स्यामी-सस्था एक विशेष भूमिकाके बाद उदयमें आती है, उसका भरण- 
पोष५ ओर प्रद्धत्ति-कार्य विशेष सेयोगोमें चलता दै। कभी कमी ऐसे 
सयोग भी उपस्थित होते हैं कि उसमे अशचार अधिक प्रमाणमे 
प्रविष्ट हो जाता है, उपयोगिताकी अपेक्षा अनुपयोगिताका तत्व बढ़ 
जाता हैं ओर वह गिलटी या बकरीके गछेके स्तन जैसी अनुपयोगी भी होः 
जाती है, तब उसमें फिर सुधार शुरू होता है| यदि सुधारक अधिक अनुभवी 
और दृढ़ होता है ते वह अपने सुधारके द्वारा उस संस्थाको बचा लेता है। 
इस तरद संस्थाका अस्तित्व और प्रद्धत्त, उसमें विकार और सुधार, ऋ्रमश$ 
चलते रहते हैं। किसी भी समाज और पंथकी त्यागी संस्थाका इतिद्दास देख 
लीजिए वह समय समयपर सुधार दाखिल किये जानेपर ही जीवित रद्द सकी है। 
बुद्ध या महावीर, जीसस या मुहम्भद, शेकर या दयानंद समय समयपर आते 
रहते हैं आर अपनी अपनी प्रकृति, परिस्थित्ति और समझके अनुत्ार परापूर्वसे 
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चले आनेवाले समाजोंमें सुधारका प्राण फूँकते हैं और तब उनकी त्यागी- 
संस्थाओंका चक्र आगे चछता है। समय बीतनेपर उश्च तख्तपर उनके अनुगामी 
या प्रतिस्पर्धी रूपमें दूसरे पुरुष आते हैं और वे भी अपनी दृष्टिके अनुसार 
परिवर्तन करके संस्थाओंके कुंठित चक्रोंको वेगवान्‌ ओर गतिशील बनाते हैं। 
इसलिए, हर एक संस्थाका जीवन टिकाऊ रखनेके लिए सुधार अनिवार्य है।' 
जिसमें सुधार या परिवर्तन नहीं होता, उसका अंत नाश या लछोप हो जाता है ४ 

जगतमें कभी कभी ऐसे व्यक्ति उ्न्न द्वोत्ते हैं जिनकी समग्र बुद्धि, अखड 
पुरुषार्थ और अद्भुत लगन किसी तत््वकी शोधके पीछे अथवा किसी कर्तव्यके. 
पालनमे लगे रहते हैं। ये व्यक्ति देह-घारण और पोषणके लिए. कुछ बरूरी' 
साधनोंका उपयोग करते हैं फिर भी उनकी आतुरता उस शोध ओर कतंव्य- 
पालनकी ओर होनेके कारण उनकी इच्छा और दिल्चस्पीका विषय मुख्यतः 
वह झोध और वह कर्तव्य ही बन जाता है; और प्रत्यक्ष रूपसे दूसरे साधारण 
मनुष्योंकी तरह साधनोंका उपयोग करनेपर भी उनकी इच्छा और 
रसबृत्ति उस उपयोगकी ओर नाम मात्र द्वी होती है। इन व्यक्तियोंका संपूर्ण 
लक्ष्य और इच्छा-बल साध्यमें ही लगा रहता हे, इसलिए उनका उपभोग 
कमसे कम, केवल साधन जितना, और किसीकों भाररूप या बाधक न दो 
उतना दी, होता है। उच्च और विद्ञाल ध्येयकी साधना ओर रसबृत्तिके कारण 
ऐसे व्यक्तियोंम.ं विकार, अमिमान, संकुचितता आदि दोष स्थान नहीं पा. 
सकते । इसीलिए ऐसे व्यक्तियोंका जीवन स्वाभाविक रूपसे त्याग-मय होता 
है। ऐसी एकाध विभूतिके कहीं प्रकथ द्वोते ही तुरन्त उसके त्यागकी शीतल 
छायाका आश्रय प्राप्त करनेके लिए. मोग-संतप्त प्राणी उसके आसपास इकट्ठे 
हो जाते हैं और थोड़े बहुत अंशोंमे उसकी साधनाकी उम्मेदवारी करनेके लिए, 
भीतर या बाइरसे थोड़ा बहुत त्याग स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह काल-ऋमसे 
एक व्यक्तिके विशिष्ट त्यागके प्रभावसे एकत्र हुए, जनसमूहसे एक संस्थाका 
निर्माण होता है। इसलिए, त्यागी-संस्थाके आविर्भावका मूल बीज तो किसीः 
महाविभूतिके त्यागर्म ही रहता है । 

त्यागी-संस्थाका बीज 

जब किसी भी संस्थामें एकसे अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तब उसको अपन 

पालन-पोषण तो करना ही पड़ता है | परन्तु संस्थाके पास प्रारंभमें सामान्य तौरसे 
९ 
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कोई संपत्ति या निश्चित आमदनी नहीं दोती, इसलिए उसका पालन-पोषण केवल 
उत्की प्रतिष्ठासे होता है और प्रतिष्ठा सदुगुणो ओर जनसभाजके लिए, उपयोगी 
गु्णोपर अवलबित है। सद॒गुणोकी ख्याति ओर छोकजीवनके लिए उपयोगी 
होनेका विधास जितने अंशम अधिक उतने ही अंशम उसकी प्रतिष्ठा अधिक 
और जितने अंशमें प्रतिष्ठा अधिक होती है उतने ही अंशमे बह छोगोंकी दान- 
बूत्तिकों अधिक जाग्रत कर सकती है। पालन-पोषणका आधार मुख्य रूपते 
प्रतिष्ठा आर प्रतिष्ठाजनित लोगोकी दानवृत्ति है, इसलिए सस्थाकों कुछ निय- 
मका कर्तव्य रूससे पालन करना पडता है। पर उन ब्रत-नियमोकरा पालन 
करते करते धीरे धीरे वह संस्था नियमोका एक यत्र बन जाती है । 
गुण और दोष 
त्यागीसध्धाम यदि फिसी परिवर्तनका विचार करना हो, तो उसके गुण और 
दोप तट्म्थ रीनिंसे देखने चाहिए । उसका सबसे पहला और मुख्य गुण यह 
है कि वह जिस मूड प्रव्तक पुरुपके कारण खड़ी होती है, उसके उपदेश, शान 
और जीवन र्स्स्यकी सुसक्षा कस्ती है । केबल रक्षा ही नहीं, उसके द्वारा उक्त 
उपदेश आदिम गमीरताका विकास होता है आर टीका-विवेचनद्वाग एक विशाल 
ओः मार्मिक साहियका निर्माण होता है। परलु साथ ही उसमे एक दोप भी 
परवछ दाता जाता है और बढ है स्ततनत्र बुद्धि ओर स्वतत्र परुपार्थड्ा कमी । 
सम्धाके निर्माणके साथ ही उसका एक विवान भी बन जाता है | इस विधानके 
वधुद जाने अतजाने जिम नियम-चक्रकी अधीनतामे रहना पड़ता है उसमे 
निमयताका यण प्रायः दब जाता है और विचार, वाणी तथा वर्ततमे भयका 
तत्व प्रति: द्वोता है। इससे उसके बुद्धिगाली और पुरुषार्थी सम्य भी अक्सर 
सप्थाका अंग इनेक कारण अपनी स्वतंत्र बृद्धि और स्वतंत्र पुरुषा थेका विकास 
. सकते । उन्हें बाध्य होकर मूठ्पुरुपके नियत मार्गरर चलता पढ़ता 
कि हक दे कक जप मी 
और ल्वतत्र पुरुषार्थके बिकास होनेकी सभावशा द्दी व । बा आप म बुद्धि 
ं री हि ; | यदि काई वेज्ञानिक 
सु बेत और भयशील वातावरणमे रहता है, तो वह अपनी स्वतंत्र बुद्धि और 
पुरुषाथका यथेष्ट उपयोग नहीं कर सकता । इसलिए शाक्तिश्वाठी अ भी 
ज्यागी संश्थामे बिचार और शानविषयक कुछ द्स्सा भले हो अदा कर दें, 
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मूल पुरुषके साहित्यर्म भी कुछ दूंद्धि कर दें, परन्तु कोई स्वतंत्र शोध, मूल 
पुरुषके मार्ग और संस्थाके वतुलसे भिन्न, कर ही नहीं सकते। हम किसी मी 
संस्थाका इतिहास देखे तो मालूम होगा, कि उसमें जो प्रखर व्याख्याकार और 
टीकाकार हुए हैं, उन्होंने अपनी टीकाओं और व्याख्याओंमे मूल अन्थकी 
निर्भय समालोचना शायद दी की हे । 

त्यागी सस्थाका दूसरा गुण यह है, कि वह छोगोंको मूलपुरुष ओर उसके 
अनुगामी अन्य विशिष्ट पुरुषोंदढी महत्ताका भान कराती है। लोगोंको ऐसे 
चुरुषोंका विशेष परिचय मुख्य रूपसे उनकी संस्थाके सभ्योके द्वारा ही मिलता 
है। यह एक महान्‌ गुण है, पर इसके साथ द्वी साथ एक महान दोष 
भी प्रविष्ट हो जाता है और वह है अभिमान । अक्सर ये संम्थायें मृल पुरुष 
ओऔर उसके अनुगामी दूसरे विशिष्ट पुरुषषोका महत्त्व देखने, विचारने ओर 
कहनेमें इतनी अधिक तहछीन हो जाती हैं कि उनके विचारचक्षु दूसरे 
पड़ोसी महान्‌ पुरुषोकी महत्ताकी ओर शायद ही जा पाते हैं। इसीलिए हम 
देखते हँँ कि इन त्यागी संस्थाओके बुद्धिशाी गिने जानेवाले सभ्य मी दूसरी 
संस्थाओके मूल उत्पादकोके विषयमें अथवा अन्य विशिष्ट पुरुषोंके विषयमे 
कुछ भी नहीं जानते, ओर यदि कुछ जानते हैं तो इतना ही कि हमारे मान्य 
ओऔर अभीष्ट पुरुषोके सिवाय बाकीके सब अधूरे और च्ुटिपृर्ण हैं । उनमें 
उदारतासे देखने और निर्भय परीक्षा करनेकी शक्ति शायद ही रद्द जाती है| 
इस बातावरणमे एक तरहके अमिमानका पोषण होता है, इसलिए उनकी अपनी 
सैस्थाके सिवाय दूसरी किसी भी संस्थाके असाधारण पुरुषोकी ओर मान और 
आदर्की दृष्टिसे देखनेकी बक्ति उनमें शायद ही रहती है। हजरत ईसाका 
अनुगामी क्ृष्णमें आर बुद्धका अनुगामी महावीरमें विशेषता देखनेकी दृत्ति खो 
बैठता है। यही अमिमान आगे बढकर दो त्यागी सस्थाओंके बीच भेद खडा कर 
देताःहे ओर एक दूसरेके बीच तिरस्कार ओर दोपदर्शनकी बुद्धि जाग्रत करता 
हे; परिणामस्वरूप कोई भी दो संस्थाओंके सभ्य परस्पर सच्ची एकता सिद्ध 
नहीं कर सकते । ऐसी एकता साधनेके लिए उन्हें अपनी अपनी सस्था छोड़- 
नके लिए बाध्य होना पड़ता है। यह मिथ्या अभिमान विभिन्न सस्थाओंके 
सम्योंके बीच अंतर खड़ा करके ही शान्‍न्त नहीं रह जाता, बल्कि और 
आगे बढ़ता है। ओर फिर एक ही संस्थाके अनुगामी मुख्य मुख्य आचार्यों 
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और उपदेशकोंके बीच भी छोटे-बडेकी भावना पैदा करता है, फलस्वरूप एक 
आचार्य या एक विद्वान अपनी ही सस्थाके दूसरे आचार्य या दूसरे विद्यानके 
साथ बिलकुल निएछल भाव या स्वतन्त्रतासे हिलमिल नहीं सकता | इस तरह 
प्रारभमें भिन्न भिन्न सेस्थाओंके बीच मेल करनेमे मिथ्या अभिमान सामने 
: आता है और बादमें क्रमशः एक ही सस्थाके शक्तिशाली मुखियोंके बीच भी 
सघान नहीं रख सकता, उनमेस बिनय और नम्नता जैसी बत्तु ही लगभग 
चली जाती है। जब एक जन आचाय दूसरे जन आचार्यके ही साथ एकर्स 
नहीं हो सकता, तब शंकराचार्य, बौद्ध आचार्य, या किसी पादरी, या मौलवीके 
साथ किस तरह हो सकेगा १ इस अंतरका कारण द्वूठनेपर हम साप्रदायिक- 
ताकी संकरुचित भावनाके प्रदेशम जा पहुँचते हैं । 
यागी-संस्थाका तीसरा गुण उसके सभ्योमे त्यागका विकास करना, लोगोंमें 
दानवृत्ति जगाना या विकास करना बरतछाया जाता है । संस्थाके सभ्यके लिए. 
सचय करने जेसी कोई वस्तु नहीं होती, उन्हें ब्याहका बंधन मी नहीं होता, 
इसलिए उनमे सतोष और त्यागकी ब्रत्ति इच्छा या अनिच्छासे सुरक्षित रहती 
और विकसित होती है | इसी तरह इस सस्थाके निवोहकी चिन्ता लोगोमें 
दानइृत्ति प्रकद करती और उत्तका विकास करती है | इसलिए ऐसी संस्था- 
ओसे विशिष्ट व्यक्तियोँमं व्यागका और स्ताधारण लोगोमे दानबृत्तिका पोषण 
होता है । इस तरह इस सस्थास दोहरा लाभ है | पर सूक््मतासे बिचार करने- 
पर इस लाभके पीछे महान्‌ दोष भी छुपा रहता है। वह दोष है आलूस, 
कृत्रिम जीवन और पराश्रय । व्यागी-संस्थाके सब नियम त्याग-लक्षी होते हैं । 
नियमोकी स्वीकार करनेवाला कोई भी व्यक्ति सस्थामें प्रविष्ट हो सकता है। पर 
सभी प्रविष्ट होनेबाले सच्चे त्यागी बनकर नहीं आते । उन्हें त्याग तो पसंद 
शंता है; परन्तु प्रारममे तैयार सुविधा मिलनेसे, उस सुविधाके लिए. किसी 
तरहके। शारीरिक परिश्रम न होनेसे और मनुष्य-स्वभावकी दुर्बलतासे धीरे 
पीर वह आभ्यंतरिक त्याग खो जादा है| एक ओर बाध्य होकर अनिच्छा- 
पपक त्थागलक्षी दिखनेवाले नियमोके वशबर्ती होना पड़ता हैं और दूसरी 
सच्चे त्यागके बिना त्यागी दिखानेका बल तह पक मोर 
हो अयत्न करना पड़ता है और दूसरी ओर 


स्थागगी-रंस्था १३४ 


शरीर-अमसे प्राप्त किये हुए साधनोंके बिना ही भोगवृत्ति संतुष्ट करनी पड़ती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि त्यागी-संस्थाके सभ्यक्रा जीवन कृत्रिम 
और बेडोल हो जाता है । वे कर्म-प्रवृत्ति और परिश्रमका त्याग करके त्यागी 
कहलाते हैं; परन्तु दूसरोंके कम, दूसरोंकी प्रद्गत्ति और दूसरोंके परिश्रमका त्यास 
बिलकुल नहीं कर सकते। ऐसी स्थितिमें उन्हें लोगोंकी दानद्त्ति बहुत जयानी 
पड़ती है | दानके छाम और यशोगानसे परिपूर्ण एक विपुरू साहित्यका निर्माण 
दोत है | इसके कारण अशोक और इर्षवर्धन जैसे राजा अपने भण्डार खाली 
करते हैं ओर मठों, विहारो और चेत्योंमें प्रचुर आमदनीका प्रवाह जारी रख- 
नेके लिए. धनिक दाताओंकी ओरसे दानपत्र उत्कीणे किये जाते हैं। जैसे जैसे 
दानकी महिमा बढ़ती है वैसे वैसे दाता भी बढते हैं और त्यागी-संस्थाका 
विस्तार भी होता है । जैसे जैसे विस्तार होता है वैसे वैसे आलस और पराश्रय 
बढ़ता है । इस तरह एक बड़े बर्गको समग्र रूपसे दूसरे बर्गके ऊपर निभना 
पड़ता है। सूक्ष्मतासे देखने और विचार करनेपर मादूम होता है कि त्यागी 
गिने जानेवालोंकी आवश्यकताएँ भोगी वर्गकी अपेक्षा शायद ह्टी कम हों। 
बहुतसे उदाहरणोमें तो उछटी अधिक होती हैं। एक वर्ग यदि अपने भोगोमि 
जरा भी कमी नहीं करता है और उन्हें प्राप्त करनेके लिए स्वयं श्रम भी नहीं 
करता है, तो स्वाभाविक रूपसे उसका भार दूसरे श्रमजीबी वर्गपर पड़ता है। 
इसलिए जितने परिमाणमें एक बगे आलसी और रस्वश्रमहीन होता है, उतने ही 
परिमाणमें दूसरे वर्गपर श्रमका भार बढ़ जाता है। दानबृत्तिपर निभनेसे जिस 
प्रकार आल्सका प्रवेश होता है और त्यागकी ओठमें भोग पोषा जाता है, उसी 
तरह एक भारी छुद्गरता भी आती है। जब एक त्यागी दानकी महत्ताका 
वर्णन करता हे तब वद् सीधे या घुमा फिराकर लोगोंके दिलमे यह ठसानेका 
प्रयत्न करता है कि उसकी संस्था ही विशेष दानपात्र हे और अक्सर वह 
क्षुद्रता इस सीमा तक पहुँच जाती है, कि उसकी युक्तियोंके अनुसार उसे 
छोड़कर दुसरे किसी व्यक्तिको दान देनेसे परिपूर्ण फल नहीं मिलता । इस तरह 
इन संस्थाओंके द्वारा त्याग और दानबृत्तिके बदले वस्तुतः अकर्मण्यता, क्षुद्रता 
ओर लोभ-छालूचका पोषण होता है । 

त्यागी जीवनमें कमाने और उड़ानेकी चिता न होनेसे वह किसी भी क्षेत्रम, 
किसी भी समय, किसी भी तरहकी लोकसेवाके लिए, स्वतन्त्र रह सकता है। 
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इसके सिवाय उसके पास ज्ञान और शिक्षाके किसी मी प्रदेशम काम करने 
लायक शक्ति व्यर्थ पड़ी रहती है। उसे अपने जीवनमें सदूगुणोका विकास 
करने और लोगो उन्हें प्रविष्ट करनेकी मी पूरी सरलता होती है। इसे त्यागी 
सध्याका एक बढ़ेंसे बढ़ा गुण गिना जा सकता है। परद त्यागीके जीवनमें 
एक ऐसी चीज दाखिल द्वो जाती है कि जिसके कारण इन शुर्गोके विकासकी 
बात तो एक ओर घर रद जाती 7, उसकी जगह कई मद्दान्‌ दोष आ जाते हैं 
बह चीज है अनत्तरदायित्वपूर्ण जीवन । सामान्य रूपसे तो ल्यागी कहे और 
माने जानेवाले सभी व्यक्ति अतुत्तदायी होते हैं। हहुत बार ऐसा आमास तोः 
होता है कि ये लोग जिस सस्थाके अग होते हैं उसके प्रति अथवा 
गुर आदि वृद्धजनोके प्रति उत्तरदावी होते हैं. परतु कुछ गहरे उतर कर 
देखनेपर स्पष्ट मादम होता है कि उनका यह उत्तरदायित्वपू्ण 
जीवन नाम मात्रकों ही होता हे । उनका ने तो ज्ञानप्ररित उत्तर- 
दायिल्वपूण जीवन होता है और ग॑ मोहग्रेरिव | यदि कोई गहस्थ समय- 
पर काम नहीं कर्ता 8, घगेहर स््वनेवाले या सहायता पहुँचानेव्रालिकी डवचित 
जवाब नहीं देता है, या किसीके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो उसकी 
न तो शाम बँधती है, न निर्वाह होता है, न रुपये मिलते हैं और न उसे 
कोई कन्या ही देता है | परतु त्यागी तो निर्मोही कहछाते हैं, इसलिए वे एसी 
मोहजगित जिम्मेदारी अपने सिरपर लेनेके लिए. क्‍यों तेयार हो! अब बची' 
जानप्रेरित जिम्मेदारी, सो ये त्यागी अपना जितना समय बर्बाद करते हैं, जितनी' 
शक्ति व्यर्थ खोने है और भक्तों तथा जनुगामियोंकी ओस्से प्रात सविधाको 
जितना नष्ट करते हैं, वह जानप्रेरित जिम्मेदारी होने पर जरा भी समब नहीं! 
है । जिसभे ज्ञानप्रेरित जिम्मेदारी होती है वह एक मी क्षण व्यथ नहीं खो 
प्रकता, अपनी थोड़ी सी भी दाक्तिके उपयोगकोी विरुद्ध दिशामे जाते सहन 
नहीं कर सकता और किसी दृसरेके द्वारा प्राप्त हुई सुविधाका उपयोग तो उसे 
चिताग्रस्त कर देता है ! परंतु हम त्यागरी-सस्थामे यह वस्तु सामान्य रूपसे 
नहीं देख सकते | अनुत्तरदायित्वपृण जीवनके कारण उनमें अनाचारका एक 
मद्दान्‌ दोष प्रविष्ट हो जाता है। सो गहस्थ ओर सौ त्यागियोका आन्तरिक जीवन 
देखा जाय, तो गहस्थोंकी अपेक्षा त्यागियोके जीवनमें द्वी अधिक प्रशचार 
मिलेगा। गहस्थोंमे तो अनाचार परिमित होता है, परन्तु त्यागियोंमें अपरिमित 8 
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वे रमते राम होते हैं और जहाँ तद्ाँ अपने आचरणकी छूत लगाते फिरते हैं ॥ 
इसलिए, छोगोंमें उनके द्वारा सदगुणोंके बदले दोषोंका ही पोषण द्वोता है । 
त्यागी संस्थाको अपना निर्वाह करनेके लिए, लोकश्रद्धापर द्वी आश्रित रहना 
पड़ता है और उसके ठोस न होनेके कारण लोगोको जाने अनजाने बहम, 
और अन्धश्रद्धाका पोषण करनेके लिए बाध्य होना पड़ता है। इस तरह इस. 
निश्चिन्त और वे जिम्मेदार जीवनमें दोषोंकी परंपरा चलती रहती है । 
उपाय 

त्यागी संस्थामें गुणोंका प्रमाण कम होनेपर भी यदि दोष दूर किये जा सकते' 
हैं और गुणोंका प्रमाण बढाया जा सकता है, तो बिलकुल नष्ट करनेकी अपेक्षा 
उसमे योग्य परिवर्तन करना ठीक होगा । अब यह देखना चाहिए कि यह 
सब केसे दो सकता हे! मनुष्य अपने अनुभव ओर बुद्धिके अनुसार ही 
रास्ता बता सकता है और यदि उसकी अपेक्षा कोई अच्छा रास्ता अनुमबमें' 
आ जाय अथवा उसे कोई बतलानेवाला मिल जाय, तो उस रास्तेपर जमकर 
बैठ रहनेका आग्रह भी नहीं रखता। अब तो इसका परिवर्तन सेवक- 
संध्थामे होना चाहिए | त्यागका असली अथ बिस्मृत हो जाने और त्यागीको' 
मिलनेतराली सुविधार्में उसका स्थान दब जानेके कारण, जब कोई त्यागी 
भक्तोंमे, लोगोंमे, समाजमें या किसी स्थलपर जाता है, तब वह अपनेको 
सबका गुरु मान कर आदर-सत्कार ओर मान-प्रतिष्ठाकी आकाक्षा रखता है ॥' 
यह आकांक्षा उसे घमडी बना देती है और राजगहीके वारिस राजकुमारकी तरह 
उसे साधारण लोगोंसे नम्नतापूर्व क मिलनेसे रोकृती है । इसलिए, हर एक त्यागी- 
सस्थाको अब सेवक-सस्था बन जाना चाहिए, जिसका हर एक सम्य अपनेको 
त्यागी नहीं, सेवक समझे ओर दूसरोंके दिलमें भी यह भावना ठसा दे। छोग भीः 
उसे सेवक ही समझें, गुरु नहीं। अपनेकों सेवक माननेपर और अपने व्यव- 
हारके द्वारा भी दूसरोंके सामने सेबक रूपसे हाजिर होनेपर अभिमानका भाव 
अपने आप नष्ट द्वो जाता है, तथा लोगोके कंधों या सिरपर चढ़नेका प्रश्न न' 
रहनेसे भोगका परिमाण भी अपने आप कम हो जाता हे और परिमाणके कम 
दोनेपर दूसरे अनेक दोष बढ़ते हुए रुक जाते हैं। इस बातमें कोई तथ्य नहीं 
कि स्वश्रमसे निर्वाहयोग्य अजन करनेसे समयाभावके कारण कम सेवा होगी । 
हिसाब लगाकर देखनेपर स्वश्रमसे दूसरोंकी अधिक ही सेवा होगी। अपनः 
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भार दूसरोंपर नहीं छादना, यह कुछ कम सेवा नहीं है। सेवककी आवश्यकता 
दुसरोंकी अपेक्षा कम द्ोती है, उसे निबहियोग्य अरजन करनेमें अपना सारा 
समय नहीं लगाना पड़ता, इसलिए उसके लिए बचा हुआ थोड़ा-सा समय मौं 
अधिक कीमती होता है, और इसे कोई बिलकुल छोटी सेवा नहीं कह सकता 
कि उनके द्वारा छोगोंको जातमेहनत ( स्वावलम्बन ) और सादगीका पदार्थ- 
पाठ मिछता है। इसलिए त्यागी-संस्थाका साथ परिवर्तन स्वश्रमसे निबाह 
करनेक्री नौंवपर द्वोना चाहिए त्यागी दोनेकी योग्यताकी पहली शर्त स्वश्रम ही 
होना चाहिए, न कि दानब्ृत्तिपर निभना । और अपनेको सेवक रूपसे पहचान 
करानेमे उसे किसी सकोच या लज्जाका अनुभव न करना चाहिए. | 


परिवरतनकी नींघ 


त्यागी-सस्थाको क्रेबल सेवक-सस्था नाम दे देनेसे अधिक परिवर्तन नहीं 
हो सकता और थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जानेपर भी उसमे दोषोंका आना नहीं 
रुक सकता | इसके लिए तो तत््वमें ही परिवर्तन होना चाहिए। आज ल्थाभग 
सभी त्वागी-सस्थाएँ सच्चे उत्तरदायित्वसे (द्वित हैं और उसके कारण ही वे 
व्यर्थ अथवा द्वानिकर द्वो गई हैं। इसलिए उसमें सेवक नामके साथ उत्तर- 
दायिलका तत्व भी प्रविष्ट होना चाहिए और यह स्वश्रमसे नियाह करनेका 
उत्तरदायित्व जहाँ जीवनमें प्रविष्ट हुआ वहाँ दूसरोंकी सुविधाका उपभोग करनेके 
बदले आवश्यकता पहने पर छोगोकी पगचपी तक करनेका अपने आप मन हो 
जायगा आर छग भी उसके पाससे ऐसी सेवा स्वी॥।र करते समय हिचकि- 
नदटका अनुभव नहीं करेगे | त्यागका अर्थ समझा जाता है घर-कुटुंबादि 
छोड़कर अलग हो जाना। इतना करते ही वह अपनेको त्यागी मान लेता है और 
दूस२ भी उसे त्यागी समझ बैठते हैं। परदु त्यागके पीछे सच्चा कर्तव्य क्या है 
श्मे न तो बद खुद देखता है और न लोग देखते हैं, जब कि सेवामें इससे 
उलट है। सेवाका अर्थ किसीका त्याग नहीं फिन्तु सबके संबन्धकी रक्षा 
करना और इस रक्षामे दूसरोंकी शक्ति और सुविधाका उपयोग करनेकी अपेक्षा 


अपनी ही शक्ति, चतुराई और सुविधाका दूसरोंके लिए. उपयोग करना है। 
शव किये बिना सेवक कहलछालेसे छोग उससे जवाब तलब करेंगे, इसलिए 
'वह्दीं अधिक पोल नहीं चल सकेगी । 


स्थागी-संस्था १३७ 


सेघक संस्थाका विधान 


(१) सेबक-संस्थामे प्रविष्ट दोनेवाल्ा सम्य--ज्ी या पुरुष विवाद्वित हो या 
अविवादित--उसे ब्रह्मचयेपुृवेक जीवन बिताना चाहिए। 

(२) हर एक सम्यको अपनी आवश्यकतानुसार स्वश्रमसे ही पेदा करने 
चाछा और स्वश्रम करनेके लिए. तैयार होना चाहिए । 

(३) दर एक सम्यको अपने समय और काम-काजके विषयमें संस्थाके 
व्यवस्थापक-मण्डलकी अधीनतामें रहना चाहिए। बह अपने प्रत्येक क्षणका 
हिसाब इस मडलके सामने रखनेके लिए बँधा हुआ होना चाहिए। 

(४ ) कमसे कम दिनके दस घंटे काम करनेके लिए, बंधे हुए होना चाहिए, 
जिनमें कि उसके निवौहयोग्य स्वश्षमका समावेश होता है । 

(५) रुचि, शक्ति ओर परिस्थिति देखकर कार्यवाहक मंडल उसे जिस 
कामके लिए पसंद करे, उसीको पूरा करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। 

(६ ) वह अपने किसी भी मित्र, भक्त या स्नेहीकी किसी भी तरदहकी भेट 
खुद नहीं ले, यदि कुछ मिले तो उसे कार्यवाहक मंडलको सौंपनेके लिए 
प्रतिशाबद्ध रहे और बीमारी या छाचारीके समय मंडल उसका निवबॉद करे। 

(७ ) जब त्याग और अपनी इच्छानुसार जीबन व्यतीत करनेकी दृत्ति 
कम हो जाय तब वह कार्यवाहक मंडलसे छुट्टी लेकर अलूग हो सके, फिर 
भी जब तक उसका नेतिक जीवन बराबर हो तब तक उम्रकी त्यामी और 
सेवकके समान दी प्रतिष्ठा की जाय । 

(८) जो सम्य क्लंव और कलद्ट करता हो वह खुद ही संस्थासे अलग हो 
जाय, नहीं तो मंडलकी सूचनानुसार वह मुक्त होनेके लिए बँघा हुआ है । 

(९ ) कोई भी संस्था अपनेको ऊँची और दूसरीको नीची या इलकी न 
कहे; सब अपनी अपनी समझ और रीतिके अनुसार काम करते जायें और 
दूसरोंकी ओर आदर-बत्तिका विकास करें | 

(१० ) समय समयपर एक संत्थाके सभ्य दूसरी संस्थामें जायँ और 
चहाँके विशिष्ट अनुभवोंका छाम लेकर उन्हें अपनी संस्थामे दाखिल करे । इस 
तरह उमिन्न मिन्न संस्थाओंके बीच भेदके तक्तवका प्रवेश रोककर एक दूसरेके 
अधिक निकट आ जावें। 


१३८ घर्म और समाऊ 
एकान्त व्यागकी रक्षा 

अभी तक जो कुछ बिचार किया गया है वह त्यागको सक्रिय सेवायुक्त 
अथवा त्यागी-सस्थाकों विशेष उपयोगी बनानेके लिए.। परंतु यहाँपर प्रश्न 
होता है कि जिस त्यागमे प्रत्यम्त सेवाका समावेश तो नहीं होता, फिर 
भी वह सच्चा होता है उस एकान्त त्यागकी रक्षा शक्य है या नहीं ! और 
यदि गक्‍्य है तो किस तरह १ क्यो कि जग्र सब त्यागियोंके लिए सेवाका 
विधान अनिवारथ हो जाता है तब हर एक त्यागीके लिए लोकसमुदायमें रहने 
ओर उसंम हिलने-मिलने तथा अपनेपर कामकी जिम्मेदारी लेनेकी अवश्यकता 
हो जाती है। ऐसा होनेपर एकान्त त्याग जेसी वस्तुके लिए आबकाश्य ही' 
कहाँ रहता है ? यह तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसे त्यागकी 
जरूरत ही क्या है ! क्योकि यदि किसीमे सचमुचका त्याग होता है 
और उस त्यागके द्वारा बह व्यक्ति किसी शाधमे छगा होता है, 
तो क्या उस त्यामके द्वारा किसी महान्‌ परिणामके आनेकी सभावना है? 
उत्तर दतना ही है कि मनुष्य-जातिको ऐसे एकान्त त्यागकी भी जरूरत है ओर 
इस त्यागकी रक्षा भी शक्ष्य है। ऐसे त्यागको ऊपरके विधानोंसे तथा व्यवस्थाके. 
नियमों कुछ भी बाधा नहीं पहुँचती, क्योकि सम्थामे रहनेवाले सभ्योंके 
त्यागम और ऐसे त्यागम महान्‌ अतर होता है। एकान्त त्यागर्भ ज्ञानप्रेरित 
उत्तर-दायित्व होनेसे उसमे दोपके लिए बिलकुल अवकाश नही है और यदि 
भूल चूकस फिसी दोपकी स्रमावना हो मी, तो उसके लिए. किसीकी अपेक्षा 
अधिक सावधानी तो उस त्यागकों स्वीकार करनेवालकी होती है। इसलिए 
ऐसे एकान्त त्यागकों बाह्य नियमनकी कुछ जरूरत नहीं रहती | उलटा ऐसा 
दाग धारण करनेवाला चाहे वह बुद्ध हो या महावीर, मनुष्य-जाति और प्राणी- 
मात्रके कत्याणकी शोघके पीछे निरतर ऊगा रहता है। उसको अपनी साबनामें 
लाकाश्रयकी अपेक्षा जेगलका आश्रय ही अधिक सहायक सिद्ध होता है और 
साधनाके समाप्त होते ह्वी वह उसका परिणाम लोगोंके समक्ष रखनेके लिए तत्पर 
होता है। इसलिए जो एकान्त त्यागकी शक्ति रखते हैं उनके लिए. तो उनका 
अन्तरात्मा द्वी सबसे बड़ा नियन्ता है। इसलिए इस परिवर्तन और इस विधानके 
नियमोंके कारण ऐसे एकान्त त्याग और उसके परिणामकों किसी भी तरहकी 
बाघा नहीं पहुँचती । साधारण जभादमी जो कि एक्रान्त त्याग और पूण त्यागका 
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स्वरूप नहीं समझते और अपने ऊपर किसी मी तरहका नियंत्रण आनेपर 
असंतुष्ट होते हैं, अनेक वार त+ करते हैं कि यदि स्वश्षम और दूसरे अनेक 
जिम्मेदारीके नियमन लादे जायेंगे, तो बुद्ध और महावीर जैसे त्यागी किस तरह 
होंगे ओर जगतको कौन अपनी महान्‌ शोधकी विरासत सौंपेंगा ! उन्हें 
समझना चाहिए कि आजकलका जगत्‌ हजारों वर्ष पहलेका जगत्‌ नहीं है ।' 
आजका संसार अनेक तरहके अनुभव प्रास कर चुका है, उसने अपनी शोधके 
बाद यह भरी भॉति देख लिया है कि जीवनकी शुद्धि और ज्ञानकी शोध 
करनेमे स्वश्रम या जिम्मेदारीके बंधन बाघक नहीं होते । यदि वे बाधक 
होते तो इस जगतमें जो सैकड़ो अदूसुत वैजानिक और शोधघक हुए हैं, और 
गाँधीजी जैसे नररत्न हुए हैं, वे कभी न होते। एकान्त त्यागोको सस्थाकी सुविधा 
अथवा लोगोंकी सेवा लेनेकी भी भूग्व या तृष्णा नहीं होती। वह तो आप-बल 
ओर सर्वस्व॒ त्यागके ऊपर ही जूझवा है । इसलिए यदि एसा कोई बिरल 
व्यक्ति द्वोगा तो वह अपने आप ही अपना मार्ग हूँढ लेगा। उसके लिए 
किसी भी तरहका विधान या नियम व्यर्थ है। बेसा आदमी तो स्वयं ही 
नियमरूप होता है। अनेक बार उसे दूसरोंका मार्गदशन, दृसरोंकी मदद 
और दूमरोका नियमन असद्य हो जाता है। जैसे उसके लिए बाह्य नियंत्रण 
बाधक द्वोता है, उसी तरद साधारण कोटिके त्यागी उम्मेदधारोंको बाह्य 
नियंत्रण ओर मागदशनका अभाव बाघक होता है। इसलिए, इन दोनोंके 
मार्ग मिन्न हैं। एकके लिए जो साधक है वही दूसरेके लिए बाधक । इसलिए, 
प्रस्तुत विचार केबल लोकाश्रित त्यामी-सस्था तक ही सीमित है । 


जैन त्यागी-संस्था और स्वश्रम 

दूसरी किसी भी त्यागी सस्थाकी अपेक्षा जैन-त्यागी-सस्था अपनेको अधिक 
स्यागी और उन्नत मानती है और दूसरे भी ऐसा द्वी समझते हैं। इसलिए, उसे ही 
सबसे पहले ओर सबसे अधिक यह स्वश्रमका सिद्धान्त अपनाना चाहिए । यह 
प्रस्ताव और यह विचार अनेक्रोंको केवल आश्वर्यान्वित द्वी नहीं करेगा, उनके 
हृदयमे क्रोध ओर आवेश भी उत्पन्न कर सकता है। क्योंके परंपरासे उन्हें इस 
भावनाकी विरासत मिली है और वे प्रामाणिक रूपसे यद्द मानते हैं कि जैन 
साधु बुनियासे पर है, उसका केवल आध्यात्मिक जीवन है, और सारे ही 


१४० धर्म भौर समाज 








काम-काज और उद्योग बंधनकारक होनेसे उसके लिए, त्याज्य हैं। इसलिए जैन 
साधुपर स्वश्रमका सिद्धान्त किस तरह लागू हो सकता हे ! सिद्धान्तके छागू करने 
पर उसका आध्यात्मिक जीवन, उसका ससारत्याग, और उसका निलेपत्व किस 
तरह सुरक्षित रह सकता है ! ऐसी शका होना सहज है। परन्तु प्राचीन जैन- 
बरंपरा, जैन त्यागका मर्म, जन शास्त्र, जन इतिहास तथा आधुनिक 
देशकालके सयोग ओर साधु समाजकी स्थितिपर बिचार करनेके बाद मुझे 
स्पष्ट लगता है कि स्वश्रमका तत्व ऊपर ऊपरसे देखनेपर भले ही विरुद्ध 
लगता हो, फिर भी तत्र धष्टिसे उसका जैन-त्याग और जन-सिद्धान्तके साथ 
संपूर्ण रूपसे मेल बैठ जाता है। 


क्या कोई यह दावा कर सकता है कि आजकलका जैन साधु-समाज 
आध्यात्मिक है! यदि वह आध्यात्मिक है, तो क्या इस समाजमें दूसरे 
समाजोंकी अपेक्षा अधिक केश, कलह, पक्षापक्षी, तुच्छता, अभिमान, 
साथ और डरपोकपन, इत्यादि दोप निभ सकते ! क्या कोई यह सिद्ध करनेका 
साहस करता है कि आजकलका जैन साधु देशकालको जाननेवाला 
और व्यवहारकुशल है! यदि ऐसा है तो हजारोंकी संख्यामें साधुओंके 
दोनेपर भी जेनसमाज पिछड़ा हुआ क्यों है?! और स्वयं साधु छोग एक 
तुच्छ व्यक्तिकी तरह सिफ मलोकी दयापर क्यों जीवित है ! इतने बड़े साधु- 
समाजकों रखनेबाल्ा और उसका मत्तिपूर्वक् पालन पोषण करनेवाला जैन 
समाज सगठन या आरोग्य, साहित्यप्रचार या साहित्यरक्षा, शिक्षण या उद्योग, 
सामाजिक सुधार या राजनीति आदि बातोंमें सबसे पीछे क्यों है! सच तो यह 
है कि जैन साधु अपनेको त्यागी समझता है और कहता है, लोग 
भी उसे त्यागी रूपसे ही पहचानते हैं परन्तु उसका त्याग सिर्फ कर्म-क्रिया 
और स्वश्नमका त्याग है, उसके फल अर्थात्‌ भोगका त्याग नहीं । वह 
जितने अंशमे स्वश्रम नहीं करता, उतने ही अंशर्मे दूसरोंकी मेहनत और 
दूसरोक़ी सेबाक्ा अधिकाधिक भोग करता है। वह यदि त्यागी है तो सिर्फ 
परिश्रम-त्यागी है, भोग या फलका त्यागी नहीं। फिर भी जैन साधु अपनेको 
भोगी नहीं मानता है, दूसरे छोग भी नहीं मानते । क्योंकि छोज समझते हैं 
कि यह तो अपना घर-बार और उद्योग-घंधा छोड़कर बरेंठा है। इस दृष्टिसे 
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यदि आप इसे त्यागी कहना चाहें भोगी नहीं, तो इसमें मेरा विरोध नहीं है ४ 
परन्तु जो स्वश्रमका त्याग करता है और दूसरेके श्रमका फल अंगीकार किये 
बिना क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता अथवा जिस एकके जीवनके लिए: 
दूसरे अनेकोंको अनिवार्य रूपसे परिश्रम करना पड़ता है, उसे त्यागी कहना 
चाहिए या सबसे अधिक भोगी १ 


भगवानका त्याग कर्म मात्रका त्याग था। साथ ही साथ उसमें फलका 
ओर दूसरोंकी सेवाका भी त्याग था। भगवानका वह त्याग आज यदि संभव 
नहीं है, तो उसे अनुसरण करनेका मांगे भी अब भिन्न बनाये विना काम 
नहीं चछ सकता। आजकलका दिगम्बरत्व प्रासादों और भवनोंमें प्रतिष्ठा 
पा रहा है। परन्तु मगवानकी नम्मत्व जंगलमें पैदा हुआ ओर वहीं ही 
शोमित हुआ । उन्हें आजकलके साधुओंकी तरह दिनमे तीन बार खानेकी 
ओऔर तेल मदन करानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पर आजकहछू स्थिति 
इतनी अधिक बदल गई है कि जैन साथु-संस्था आध्यात्मिक क्षेत्रसे बिलकुल 
ही अलग हो गई है, यहाँ तक कि व्यवहार-कुशल्ताकी भूमिकापर भी स्थित 
नहीं है; वह तो केवल आर्थिक स्पर्धाके क्षेत्रमे स्थित है। भगवानका सिद्धान्त 
है कि हम जैसे अन्तरमे हों वेसे ही बाहरसे दिखाई दे। यदि जीवनमें त्याग 
हो, तो त्यागी कहलाना और भोगवृत्ति हो तो भोगी रूपसे रहना | 
आजकलका साधु-समाज न तो भोगी है, क्योकि वह स्वतंत्रताके साथ 
गृहस्थोंकी तरह अपने परिश्रमके ऊपर भोग-जीवन नहीं व्यतीत करता और न 
त्यागी है; क्योंकि उसके आतरिक लक्षण त्यागसे बिलकुल विरुद्ध हैं। 
ऐसी स्थिति होनेपर भी वह भोगीकी तरह मुख्य मुख्य सुविधाओंको छोड़े 
बिना ही अपनी त्यागीके रूपसे पहचान कराता है। इसलिए भगवानके सिद्धा- 
न्‍्तका अनुसरण करनेके लिए यदि उसे त्यागी ही रहना है, तो जंगलमे जाना 
चाहिए, । अथवा बसतीके निकट रहना हो तो दूसरोंके श्रमका उपभोग नहीं 
करना चाहिए. और यदि उसे भोगी ही द्ोना है, तो दूसरोंके नहीं अपने ही 
श्रमके ऊपर होना चाहिए । ऐसा होनेपर द्वी सच्चे त्यागकी संभावना है। 


स्वश्रमसे उत्पन्न की हुई वस्तुका उपभोग करनेसे अनेक बार अधिकसे अधिक- 
त्याग द्वोता है। जीवनमें वैसा त्याग अनिवाय हे। स्वश्रमसे तेयार किये हुए, 
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काड़े दूसरोके द्वारा दिये हुए. कपड़ोंकी अपेक्षा परिमाणमें कम उपयोगमें आने- 
वाले, कम घिसनवाले और कम फटनेवाले होते हैं। अपने हाथफा धोया 
कपड़ा दूसरोके घोये हुए. कपड़ोकी अपेक्षा कम ओर देरीसे मलीन द्वोता है। 
दानसे प्राम घी, दूध, पुस्तक, कागज, पेन्सिक और सुँघनीकी अपेक्षा स्वश्रम 
या मजदूरीसे प्राप्त वस्त॒एँ परिमाणमेँ कम उपयोगमें आती हैं और उनका 
बिगाड़ भी कम होता है। दूसरे छोग जो पगचंपी और तेल्मर्दन करते हैं 
उसकी अपेक्षा यदि रवयं अपने हाथों ही ये काय किये जायेँ तो उसमे 
सुखशीलताका पोषण कम होगा । इसलिए, विवेकपूर्वक स्वीकृत स्वश्रम ध्याव- 
हारिकता और सच्ची आध्यात्मिकताका मुख्य लक्षण और पोषक है। 


सदैव दूसरोके हाथो पानी पीनेवाली और दूसरोंके पँवोस चलनेवाली रानी या 
सेठानीसे यदि स्वय पानी भरन या पेदछ चलनेके लिए कहा जाय, अथवा ऐशा 
प्रसंग उपस्थित हो जाय, तो पहले तो उसके स्नायु ही ऐसा करनेंके लिए. इकार 
करेंगे; और किर बइप्पन ओर प्रतिशाका भृत भी इस कामके करनेमे बाधक 
होगा | राजा-महाराजा और धनिक जो कि स्वश्रमके आदी नहीं हैं, उन्हें यदि 
श्रम फरनेके लिए बाध्य किया जाय तो प्रारभम उन्हे भी बहुत बुरा लगेगा । 
यद्यपि जन माथु इतने अधिक सुकुमार या पराश्रयी नहीं होते हैं, फिर भी उनमे 
परापूवंका एक थत पुस्ता हुआ है, जो कि उन्हे स्वश्रमका विचार करते ही छ्षुब्ध 
कर डालता है और ट्स विचारकों आचरणमे लात समय उन्हे केपा देता है। 
परन्तु इस समय प्रति दिन बढ़ती जानेबाढछी त्यागकी विक्रतिकों रोकनेके 
लिए स्वृश्ननके तत्तक सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इसलिए 
उसका इस उपायकों अपनान अथवा वनवास जैसी स्थितिको स्वीकार 
करनेमे ही याण है। अब त्यागकी मूर्तिके ऊपर भोगके सुवर्ण अलंकार अधिक 
समय तक शोभित नहीं रह सकते । 


पर्युपण-व्याख्यानमाला | 


अहमदाबाद, १९३१ अनुवादक-- महेन्द्र कुमार 


युवकोंसे 

क्रान्ति वस्तु मात्रका अनिवार्य स्वभाव है। प्रकृति स्वयं ही निश्चिग समय- 
पर क्रान्तिको जन्म देती है। मनुष्य बुद्धि[वैक क्रान्ति करके ही जीबनको बनाये 
रखता और बढ़ाता है। बिजली अचानक गिरती है और वृश्षोंको क्षणमात्रमें 
निर्जीब करके किसी दूसरे कामके लायक बना देती है। परन्तु बसन्त ऋतुका कार्य 
इससे विपरीत है। वह एक तरफ जीर्ण शी्ण पन्नोको झड़ा देती है और दूसरी 
तरफ नये, कोमल ओर हरे पर्णोको जन्म देती है। किसान सारे झाड-झेखाड़ 
निकालकर जमीनको खेतीके लिए तैयार करता है, जिससे दूसरी बार उसे 
निदाईमें समय नष्ट न करना पढ़े। उतने समयमें वह पौधोंको अच्छी तरह 
' डगानेका प्रयत्न करता है। ये सब फेरफार अपने अपने स्थानमें जितने योग्य 
हैं, दूसरी जगह उतने ह्वी अयोग्य। इस वस्तुस्थितिको ध्यानमें रखते हुए, अगर 
हम चले तो क्रान्तिसि भय रखनेकी आवश्यकता नहीं, साथ ही अविचारी 
क्रांतिके कप्टस भी बच सकते हैं। हम भूतकालके अनुभव और वर्तमानके 
अवलोकनसे मुन्दर भविष्यका विचार शातचित्तसे करना चाहिए। आचविेश्यमें 
बह जाना या जड़तामे फँस जाना, दोनो ही हानिकारक हैं । 

जैन-परम्पराके कुलम जन्मा हुआ जैन हैं, यह सामान्य अर्थ है। साधारणतः 
अठारहसे चालीस वर्षतककी उम्रका पुरुष युवक कहा जाता है। पर हमें इस 
परिमित क्षेत्र ही 'जैन युवक ” शब्दकों नही रखना चाहिए.। हमारा इतिहास 
और वर्तमान परिस्थिति इसमे नये जीवनभूत तत्त्वोंकी समावेश करमेकी आव- 
स्यकेता प्रकट करती है। जिनके अभावमे जैन युवक केवरछ नामका 
शुवक रहता है और जिनके होनेपर वह एक यथाथ युवक बनता है, वे तीन 
त्तत््व ये हैं:--.. 

१ निइत्तिछक्षी प्रवृत्ति, २ निर्मोह कर्मयोग, ३ विवेकपूण क्रियाशीलता। 
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१ निवृत्तिछक्षी प्रबुक्ि--जैन-समाज निदृत्तिप्रधान कहलाता है। हमें 
जो निद्ृृत्ति उत्तराधिकारमें मिली है वह वास्तवमें मगवान मद्ावीरकी है और 
वास्तबिक है। परन्तु जबसे यह निबृत्ति उपास्य बन गई, उसके उपासक वर्गकी 
वृद्धि होती गई और कालक्रमस उसका समाज बन गया, तबसे निवृत्तिने नया रूफ 
घारण कर लिया। उत्कृष्ट आध्यात्मिक धर्म वास्तविक रूपसे बिरले व्यक्ति- 
यम दृष्टिगोचर होता और रहता है, वह समूहमें जीवित नहीं रह सकता, 
इसलिए जबस उपासक-समूहने सामूहिक रूपसे आत्यतिक निबृत्तिकी उपासना 
प्रारम्भ की, तबसे ही निश्वत्तिकी वास्तविकतामे फर्क आने लगा। हमारे समाजमे' 
निदृत्तिके उपासक साधु और श्रावक इन दो वर्गामें विभक्त हैं। जिसमें आत्म- 
रस ही हो और वासना-भूख जिसे नहीं सता रही हो ऐसे व्यक्तिको अपने देहका 
कोई मोह नहीं होता। उसे मकान, खानदान या आच्छादनका सुख-दुःख न तो 
प्रसन्न करता है और न विषाद ही उत्पन्न करता है। लेकिन ये चौजें समूहमे 
शक्य नहीं है । आत्मकल्याणके लिए संसारका त्याग करनेवाले साधु-वर्गका भी 
यदि इतिहास देखा जाय तो वे भी सुविधा और असुविधामें सम नहीं रह 
सके। दुष्काल पड़ते ही साधु सुमिश्चवाले प्रान्तमें विहार कर देते हैं ॥ 
जहाँ मुभिक्ष होता है वहाँ भी ज्यादा सुविधाओवाले स्थानोमें ज्यादा 
रहते और विचरण करते हैं। ज्यादा सुविधावाले गोबों और शहरोंमें भी जो 
कुट्रब साधुवर्गका ज्यादासे ज्यादा ख्याल रखते हैं उन्हींके धर उनका आना 
जाना ज्यादा होता है। यह सब अस्वाभाविक नहीं है। इसीलिए हमें सुविधा- 
रहित ग्रामो, शहरों और प्रान्तोमे साधु प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होते और इसके 
परिणामस्वरूप जैन-परपराका अस्तित्व मी जोखिममे दिख पड़ता है| 

मुविधाओंके साथ जीवनके पालण-पोपणकी एकरसता होते हुए. भी साधुवर्ग 
मुख्य रूपसे भगवान और अपने जीवनके अंतरके विषयमें विचार न करके 
देहमें क्या रखा है ? यह तो बिनाशीक है, किसी समय नष्ट होगी ही। खेत, 
मकानादि सब जजञाल हूं, पैसा रुपया, ज्री-बच्चे आदि सभी सासारिक 
मायाजालक बंधन हैं, इत्यादि अनधिकार उपदेश प्रायः देते रहते हैं। 
श्रोता शहस्थवर्य भी अपने अधिकार और शक्तिका विचार न करके उक्त 
उपदेशके प्रवाहमें बह जाते हैं। परिणाम यह है कि हमारे समाजमें भगवानकी 
सच्ची लिदृत्ति या अधिकार योग्य प्रवृत्ति, कुछ भी प्रतीत नहीं होती। वैयक्तिक, 
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कौटम्बिक या सामाजिक कार्य निरुत्ताह और नीरसतासे करते जाते हैं,. 
जिससे बल प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हुए मी उसे प्रात्त नहीं कर पाते ॥ 
संपत्ति, वेभव, विद्या या कीतिको बिना प्रयत्न पानेकी इच्छा रखते हैं और 
उसके लिए, प्रयत्न करनेका कार्य दूसरोंके ऊपर छोड़ देते हैं । ऐसी स्थितिमें- 
भगवानके वास्तविक निवृत्तिरूप जीवनप्रद जलके स्थानमें इमारे हिस्सेमें केवल 
उसका फेन और सील ही रहती है। 

धर्म अधिकारसे द्दी शोमित होता है। जो अधिकाररद्वित धम साधु- 
वर्गकों सशोभित नहीं कर सकता वह श्रावक-बर्गको कैसे सुशोमित 
करेगा ! निव्त्तिकी दृष्टिसे दाँत और शरीरकी उपेक्षा करनेमें दी हम धर्म 
मानते हैं लेकिन दौतोके सड़ने और शरीरके अस्वस्थ इोनेपर इतने घबड़ा 
जाते हैं कि चाहे हम साधु हों चाहे गृहस्थ उसी समय डाक्डर और दवा 
ही हमारे मोहके विषय बन जाते हैं। व्यापार और कोडुम्बिक जिम्मेदारी निभा- 
नेमें भी बहुत बार इमारी मानी हुई निद्ृत्ति सामने आ जाती है लेकिन जिस 
समय इसके अनिष्ट परिणाम कुठम्ब-कलह पैदा करते हैं उस समय इस उसे 
समभावसे सहनेमें असमर्थ होते हैँ | सामाजिक सुब्यवस्था और राष्ट्रीय अभ्युदय 
अगर बिना प्रयत्नके मिल जायें, तो हमें अच्छे लगते हैं। सिर्फ हमें अच्छा 
नहीं लगता है उसके लिए. पुरुषाथे करना । साधुवगंकी निश्वत्ति और ग्रहस्थ- 
वर्गकी प्रवृत्ति ये दोनों जब अनुचित ढगसे एक दूसरेके साथ मिल जाती हैं, 
तब निवृत्ति सच्ची निवृत्ति नहीं रहती और प्रदुसिकी भी आत्मा विड॒त दो. 
जाती है। एक प्रसिद्ध आचार्यने एक अग्रगण्य और शिक्षित माने जानेवाले 
ग्रहस्थकों पत्र लिखा | उसमें उन्होने सूचित किया कि तुम्हारी परिषद्‌ अगर 
पुनविवाहके चक्करमें पड़ेगी, तो धमको छाछन लगेया। इन त्यागी कह्दे जाने- 
वाले आचार्यकी यूचना ऊपरसे तो त्याग-गर्भित-सी प्रतीत होती है, लेकिन अगर 
बिश्लेषण किया जाय तो इस अनचिकार संयमके उपदेशका मर्म प्रकाशित हो 
जाता है। पुनर्विवाह या उसके प्रचारसे जैनसमाज गर्तमें गिर जायगा, 
ऐसी दृढ मान्यता रखनेवाले और पुनर्विवाहके पात्नोंकों नीची नजरसे देखने « 
वाले इन त्यागी जनोंके पाथ जब कोई बृद्ध-विवाह करनेवाल्त, या एक 
र्रीके रहते हुए. भी दूसरी शादी करनेवाला, या अपने जीवनमें चौथी पैंचर्बी 
शादी करनेवाछा घनी गरहस्थ आ पहुँचता है, तब बह संपत्तिके कारण आगे 
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स्थान पाता है, और उस समय इन त्यागी गुरुओंकी संयमकी हिमायतमे 
पकेतना विवेक है, यह साफ माल्म पड़ जाता है । 


बहुतसे त्यागी गुरु और उनकी छायामें रहनेवाले ग्हस्थ जिस समय 
कहते हैं कि हमें देश या रा्से क्या मतलब, हमें तो अपना धर्म सैभालना 
चाहिए, राज्यके विरुद्ध हम लोग कैसे कुछ कह सकते या कर सकते हैं 
उस समय निबृत्ति ओर प्रव्ृत्तिमं कितना असामंजस्य पैदा हो गया है, यह 
मालूम हो जाता है। इस तरहकी विचार-सरणीवाले देशको परतंत्रताकी 
बेड़ीसे मुक्ति मिलना असंभव है। वे भूल जाते हैं कि अगर देश आर्थिक, 
औद्योगिक और राजनीतिक दृश्सि परतंत्न है, तो हम मी उसी बेड़ीमें बंधे हुए हैं। 
चिरकालका अभ्यास हो जानेसे या स्थूल दृष्टिके कारण अगर गुल्गमी गुलामी 
प्रतीत नहीं होती, तो इससे उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता । इन अदूरदर्शी 
व्यक्तियोकों इसका भी विचार करना चाहिए कि विश्वव्यापी स्वतंत्रताकी 
भावनावालोंका वर्ग छोटा होता हुआ भी अपने दृढ नि३चयसे उसी दिश्याकी 
ओर बढ रद्दया है। धर्म, पंथ और जातिके भेद-भावसे रहित सइस्रों ही नहीं 
बल्कि लाखों युवक युवतियाँ उनका साथ दे रही हैं । 


जल्दी या देरसे यह्द तंत्र सफल होगा ही । इस सफलतामें भाग लेनेसे अगर 
जैन-समाज वंचित न रहना चाहता द्वो और उसे स्वतत्रताके मुन्दर फरलोंका 
आस्वाद अच्छा छगता हो, तो उसे परतत्रताकी बेड़ियाँ कायनेमें इच्छा और 
ुद्धिपूर्वक्क धर्म समझकर अपना हिस्‍सा अदा करना चाहिए मेरी यद्द 
इृढ मान्यता है कि जैन युवकको अपने जीवन-तत्रकों स्वयं ही निवृत्तिलक्षी 
' प्रवृत्तिवाला बताना चाहिए | इसमे प्राचौन उत्तराधिकारकी रक्षा और नवीन 
'यरिस्थितिका सामझस्य करनेवाले तत्त्वोंका सम्मिश्रण है। निवृत्तिको शुद्ध निवृत्ति 
रखनेका एक ही नियम है, ओर वह यह कि निवृत्तिके साथ साथ जीवनको सुदृढ़ 
चनाये रखनेके लिए. आवश्यक और अनिवार्य प्रवृत्तिका भार भी अपने ऊपर 
-लिया जाय । दूसरोंकी प्रदृत्तिद्वारा प्रात फछके आस्वादनका त्याग करना 
चाहिए । इसी प्रकार प्रवृत्तिको स्वीकार कर अगर जीवन शुद्ध रखना है तो 
अब्त्तिसे प्रात्त फलका आत्मभोक्ता न होकर समूहगामी होना चाहिए। अगर 
न्यह होने छंगे तो प्रात साधनोंका ओर सुविधाओंका वैयक्तिक भोगमें परिणमन 
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न होकर समूहमामी सुन्दर उपयोग होगा ओर प्रवृत्ति करनेवाछा इतने 
अंशम बैयक्तिक तृष्णासे मुक्त होकर निवृत्तिका पालन कर सकेगा । 
निर्माह कमेयोग 

दूसरा लक्षण वस्तुतः प्रथम लक्षणका ही रूप है। पहले ऐहिक ओर परलोकिक 
'इच्छाओंकी तृप्तिके लिए. यज्षयागादि क्रियाक्राण्ड बहुत होता था । धामिक 
समझा जानेवाछा यह क्रियाकाण्ड वस्तुतः तृष्णाजनित होनेके कारण चम्म नहीं 
है, ऐसी दूसरे पक्षकी सत्य और प्रबल मान्यता थी । गीता-घर्म-प्रवर्त क जैसे 
दीर्धदर्शी विचारकोंको कर्म-प्रवृत्तरहित जीवन-तंत्र असंभव जान पड़ा, फिर 
चाहे वह व्यक्तिका हो या समूहका | उर्हें यह भी प्रतीत हुआ कि कर्म-प्रबृ- 
त्तिकी प्रेरक तृण्णा द्वी सारी विडम्बनाओंका मूल है । इन दोनों दोषोंसे मुक्त 
होनेके लिए उन्होंने अनासक्त कर्मयोगका स्पष्ट रूपसे उपदेश दिया। यद्यपि 
जैन-परम्पराका लक्ष्य निर्मोहत्त्त है, तो मी सम्पूणे समाजके रूपमें हम प्रवृत्तिके 
बिना नहीं रह सकते और न कभी रहे हैं। एसी स्थितिमें हमारे विचारक-बर्गको 
निर्मोह या अनासक्त भावसे कर्मयोगका सार्ग ही स्वीकार करना चाहिए, अन्य 
परम्पराजॉंको अगर हमने कुछ दिया है, तो उनसे लेनेमें भी कोई हीनता नहीं 
है। और अनासक्त कर्मयोगके विचारोंका अमाव हमारे शाज्नोमें हो, ऐसी बात 
भी नहीं है । इसलिए मेरा मान्यता है कि प्रत्येक जेन इस सार्मके स्वरूपको 
समझे और उसे जीवनमें उतारनेके लिए दृढ निश्चयी बने । 

विवेकी क्रिया-शीलता 

अब हम तीसरे लक्षणका विचार करते हैं। हमारे इस छोटेसे समाजमें 
आमपसमें छड़नेत्राले ओर ब्रिना विचारे घोष-प्रतिघोष करनेवाले दो एकान्तिक 
पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि साधु-सस्था अब कामकी नहीं है, इसे हटा 
देवा चाहिए।। शालरों और आगर्मोके उस समयके बंधन इस समय व्यर्थ हैँ- 
तीथ और मदिरोंका मार भी अनावश्यक है | दूसरा पक्ष इससे विपरीत 
कद्दता है। उसकी मान्यता है कि जैन-परम्पराका सर्वस्व सखाधु-संस्था है। 
उसमें अगर किसी प्रकारकी कमी या दोष हो तो उसे देखने और करनेकी 
बह मनाई करता है। शास्त्र नामकी सभी पुस्तकोंका एक एक अक्षर ग्राह्म है 
और तीर्थों और मंदिरोंकी वर्तमान स्थितिम किसो प्रकारके सुधारकी आच- 
अ्यकता नहीं है | मेरी समझमें अगर ये दोनों एकान्तिक विरोधी पक्ष विवेक, 


१७८ घमें और घमें ओर समाज 


पूर्वक कुछ नीचे उतर आर तो उन्हें सत्य समझमें आ सकता है ओर व्यथमे 
बर्बाद की जानेवाली शक्ति उपयोगी कार्यो छग सकती है । इसलिए मे 
यहाँपर जैन युवकका अर्थ क्रियाशील करके उसके अनिवाये लक्षणके 
रूपमें बिवेक्री किया-शीलताका समावेश करता हूँ । 


साधु-संस्थाको अनुपयोगी या अजागलल्तनवत्‌ माननेवालोंसे में कुछ प्रश्न 
पूछना चाहता हूं। भूतकालीन साधु सस्थाके ऐतिद्वासिक कार्योको अलग रखकर 
अगर हम पिछली कुछ शताब्दियोक्रे कार्योपर ही विचार करें, तो इस संस्थाके. 
प्रति आदरभाव प्रकट किये बिना नहीं रहा जा सकता। दिगम्बर-परंपराने अन्तिम 
शताब्दियोंमें अपनी इस सस्थाको क्षीण बनाया, तो क्‍या इस परम्पराने 
इवेताम्बर परम्पराकी अपेक्षा विद्या, साहित्य, कलछा या नीति-प्रचारमे ज्यादा देन 
दी है १ इस समय दिगम्बर-परम्परा मुनि-संस्थाके लिए, जो प्रयत्न कर रही है, 
उसका क्या कारण है ! जिह्ा और लेखनीमें असंयम रखनेवाले अपने 
तदण बंधुओंसे में पूछता हूँ कि आप विद्या-प्रचार तो चाहते हैं न? अगर द्वा, 
तो इस प्रचारमे सबसे पहले और ज्यादा सहयोग देनेवाले साधु नहीं तो और 
कौन हैं ! एक उत्साद्दी खवेताम्बर साधुको काशी जैसे दूर ओर बहुत काढसे 
त्यकत स्थानर्मे ग्रहस्थ कुमारोकों शिक्षा देनेकी मद्च्वपूण अंतःस्फुरणा अगर 
न हुई होती, तो क्या आज जन समाजमे ऐसी विद्योपासना शुरू हो सकती थी !? 
एक सतत कर्मशील जैन मुनिने आगम ओर आगमगमेतर साहित्यको 
बिपुल परिमाणमें प्रकट कर देश और विदेंशमें सुहझम कर दिया है जिससे 
जेन और जैनेतर बिद्वानोंका ध्यान जैन साहित्यकी और आकर्षित हुआ है | 
क्या इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य कोई जैन गृहस्थ इतने अल्प समयमें 
कर सकता था ! एक बृद्ध मुनि ओर उसका शिष्यवर्ग जैन समाजके विभूति- 
रूप शास्त्र-भण्डारोंको व्यवस्थित करने ओर उसे नष्ट होनेसे बचानेका प्रयत्न 
कर रहा है ओर साथ ही साथ उनमेंकी सैकड़ों पुस्तकोंका अ्रमपूर्वक प्रकाशन- 
कार्य भी वर्षोंसि कर रहा है जो स्वदेश विदेशके विद्वानोंका ध्यान आकर्षित 
करता है। ऐसा कार्य आप ओर मेरे जैसा कोई णहस्थ नहीं कर सकता | 


शास्रे और आगमोंको निकम्मा समझनेबाले भाश्योसे मैं पूछता हूँ कि 
क्या आपने कभी उन शास्तोंका अध्ययन भी किया है? आप उनकी कदर नहीं 
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करते, सो अपने अशानके कारण या शास्तोंकी निर्थकताके कारण ! में युवकोंसे 
पूछता हैँ कि आप अपने समाजके लम्बे कालका कौन-सा कार्य संसारके सामने 
रख सकते हैं ? देश विंदेशके जैनेतर विद्वान्‌ भी जैन साहित्यका अद्भुत 
मूल्यांकन करते हैं और उसके अभावमें भारतीय संस्कृति या इतिदासका 
पृष्ठ अधूरा मानते हैं । विदेशों लाखों रुपये खच करके जन-साहित्य 
संग्रह करनेका प्रयत्न हो रद्दा है। ऐसी स्थितिम जैन शास्त्रों या जैन साहित्यको 
जब्य देनेकी बात कह्टना पागलपन नहीं तो और क्या है ! 

तीर्थों और मन्दिरोंके ऐकान्तिक विरोधियोसे मेरा प्रश्न है कि इस तीर्थ- 
सस्थाके इतिद्ासके पीछे स्थापत्य, शिल्प और प्राकृतिक सौन्दयका कितना 
भव्य इतिहास छिपा हुआ है, क्या आपने कभी इस विषयमें सोचा है ! स्थानक- 
चासी समाजको अगर उसके पूर्व पुरुषोंके स्थान या स्मृतिके विषयमे पूछा 
जाय, तो वे इस विषयमें क्या कद्ट सकते हैं ! क्‍या ऐसे अनेक तीथ नहीं हैं 
जहँके मंदिरोंकी भव्यता और कलाको देखकर आपका मन यह कहनेको विबश 
हो जाय कि रक्ष्मीका यह उपयोग वास्तवमें सफल कट्दा जा सकता है ! 

इसी भाँति दूसरे ऐकान्तिक पक्षसे भी में आदरपूवक पूछना चाहता हूँ कि 
अगर हमारे साधु वास्तवमें सच्चे साधु हैं, तो आज उनमें गहस्थवर्गसे भी 
ज्यादा मारामारी, पक्षापक्षी, तू तू मैं में, ओर एक ही घनिकको अपना अपना 
अनुयायी बनानेकी अव्यक्त होड़ क्‍यों चल रही है! अक्षरशः शात्तोंके 
माननेवालोसे मेरा यह निवेदन है कि यदि श्ञास्रोंके प्रति आपकी अनन्य भक्ति 
है, तो आपने उन शाद्नरोंको पढ़ने और विचारनेमें तथा देशकालानुसार 
उपयोगिता-अनुपयोगिताका प्रथकरण करनेमें कभी अपनी बुद्धि छगाई है या 
दूसरोंकी ही बुद्धिका उपयोग किया है ! मंदिर-सस्थाके पीछे सर्वस्व होम 
देनेवाले भाइयोंसे भेरा यह निवेदन है कि कितने मंदिरोंकी व्यवस्था करनेकी 
शक्ति आपमें है ! उनके ऊपर होनेवाले आक्रमणोंका प्रतिकार करनेकी कितनी 
शक्ति आपके पास है ? एकतरफी धुन कहीं आप इसके आवश्यक कर्चव्य तो 
नहीं भूल जाते ! इस प्रकार दोनों पक्षोंसे पूछताछकर मैं उनका ध्यान बिवेककी 
ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि अगर दोनों वर्ग मर्या- 
दार्मे रहकर विवे कब विचार करें, तो अपने अपने वर्ग रहकर काम करते 
डुए, भी बहुत-सी कठिनाइयोंसे बच जायेंगे। 
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अब में अपने कत्तेव्य सम्बन्धी प्रश्नेंकी ओर आता हूँ। उद्योग, शिक्षा, 
राजरुत्ता आदिके राष्ट्व्यापी निणेय, जो देशकी महासभा समय समयपर किया 
करती है, वही निर्णय हमारे मी हैं, इसलिए उनका यहाँ अलगसे विचार 
करना अनावश्यक है। सामाजिक प्रश्नोंमें जाति-पॉतिके बंधन, बाल-बृद्ध-विवाह, 
विधवाओंके प्रति जिम्मेदारी, अनुपयोगी खच इत्यादि अनेक हैं। इनः 
सब प्रश्नोंके विषयमें जैन समाजकी भिन्न भिन्न परिषदें वर्षोसे प्रस्ताव करती' 
आ रही हैं ओर वर्तमान परिस्थिति इस विषयमें स्वयं ही कुछ मार्मोको खोल 
रही हे । हमारी युवक-परिषदने इस विपयममे कुछ ज्यादा बृद्धि नहीं की है। 


हमारी परिषदको अपनी मर्यादाएँ समझकर ही काम करना चाहिए | 
यह मुख्य रूपसे विचारनेका ही कार्य करती है। विच्चारोको कार्यरूपमें परिणत 
करनेके लिए जिस स्थिर बुद्धित॒ल ओर समय-बलकी आवश्यकता है 
उसे पूरा करनेवाठा अगर कोई व्यक्ति न हो तो अर्थसंग्रहका काम 
कठिन हो जाता है । ऐसी स्थिति चाहे जितने सुकत्तेब्योंकी रूपरेग्वा 
तैयार की जाय, व्यावद्दारिक दृष्टिसे उसका ज्यादा अर्थ नहीं रहता। हमारी 
परिषदको एक भी साधुका सहयोग नहीं है, जो अपनी विचारसरणीसे या दूसरी 
तरहसे सहायता करके परिषदके कार्यको सरल बनाए। परिषदको अपने गृहस्थ 
समभ्योके बलपर ह्वी जिन्दा रहना है। एक तरफ उसमें स्वतत्रताका पूरा 
अवकाश होनेसे विकासका स्थान है, दूसरी तरफ उसके प्रायः सभी 
सदस्य व्यापारी बृत्तिके हैं, इस कारण वे कार्योकों व्यवस्थित और सतत 
सचालन करनेमे उचित मम्य नहीं दे सकते | इसीलिए में बहुत ही 
परिमित कत्तेव्योका निर्देश करता हूँ। 


देशके मिन्न मिन्न प्रान्तोंमे अनेक शहर कस्बे और ग्राम ऐसे हैं जद्दौपर 
जैन युवक होते हुए. भी उनका सघ नहीं है। उनके लिए, अपेक्षित धार्मिक, 
सामाजिक और राष्ट्रीय पठन-पाठनका सुभीता नहीं है। एक प्रकारसे वे मँधेरेमे 
है। उनमें उत्साह और छगन होते हुए भी विचारने, बोलने, मिलने जुलनेका 
स्थान नहीं है। शहरों और कस्त्रोर्म पुस्तकालयकी सुविधा होते हुए भी जब 
अनेक उत्साददी जैन युवकोंका पठन पठन नाम मात्रका भी नहीं है तब 
उनके विचार-सामथ्यंके विषय तो कहना द्वी क्या! ऐसी स्थितिमें दमारी 


युवकोसे श्ण्र्‌ 


परिषद दो तीन सभ्योंकी समिति चुनकर उसे आवश्यक पाठ्य पुश्तकोंकी' 
सूती बनानेका कार्य सोपे और उस सूचीको प्रकाशित करे, जिससे प्रत्येक . 
जेन युवक सरहतासे धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्य प्रश्नोंके 
विषयमें वूसरोंके विचार जान सके और खुद भी विचार कर सके | ऐसी सूची,' 
अनेक युवक-संघोंके संगठनकी प्रथम भूमिका बनेगी। केन्द्रस्थानके साथ 
अनेक युवकोंका पन्न-व्यवद्दार द्वोनेपर कई थुव॒क-संघोंका सगठन होगा। दस! 
पाँच शहरोंके थोड़ेसे गिने चुने विचारशील युवक होनेसे कोई सार्वत्रिक युवक 
सधकी विचार-प्रद्ृत्ति नहीं चल सकती। सुखपन्नमें अकट हुए विचारोंको झेलनेकी 
सामान्य भूमिका सर्वत्र इसी प्रकार निर्मित हो सकती है । 

शिक्षाप्रधान शहरोंके सघोंको एक शिक्षासबंधी प्रवृत्ति भी द्ाथर्में लेनी 
चाहिए । शहरके सघोको अपने कार्यालयमे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 
जिससे स्थानीय या आसपासके गाँबोंके विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों वह 
आकर कह सकें। युवक-संघ भी अपनी शक्तिके अनुसार कुछ व्यवस्था करे 
या मांगे दर्शन करे। इससे भांग और आहलूम्बनरद्वित भठकनेवाले या 
चिता करनेवाले अपने भाश्योंकों कुछ राहत मिल सकेगी । 

इसके अतिरिक्त एक कर्तेब्य उद्योगके बारेमें है । शिक्षाप्रास या बीचमें ही 
अध्ययन छोड़ देनेबाले अनेक भाई नौकरी या धंघेकी खोजमें इधर उधर मटकते 
फिरते हैं। उन्हें प्रारम्मम दिशासूचनकी भी सहायता नहीं मिलती | यदि. थोड़े 
दिन रहने, खाने आदिकी सस्ती सुबिधा न भी दी जा दे सकें, तो भी 
परिस्थिति जानकर अगर उन्हें योग्य सलाह देनेकी व्यवस्था उस स्थानका 
संघ कर दे, तो इससे युवक-मण्डलोका संगठन अच्छी तरह हो सकता है । 

हमारे आबू , पालीताणा आदि कुछ ऐसे भव्य तीथ हैं जहौंपर हजारों व्यक्ति 
यात्रा या आरामके लिए जाते रहते हैं। प्रत्येक तीथ हमारा ध्यान स्वच्छताकी 
ओर आकर्षित करता है। तीर्थ जितने भव्य और सुन्दर हैं वहौंपर मनुष्यकृत 
अलच्छता असुंदरता भी उतनी ही है। इसलिए तीथ-स्थानके या उसके 
पासके युवक-संघ आदशे स्वच्छताका कार्य अपने हाथम ले लें तो वे उसके द्वारा 
जनानुराग उत्पन्न कर सकते हैं। आबू एक ऐसा स्थान है जो गुजरात और 
राजपूतानाके मध्य होनेके अतिरिक्त आबहवाके लिए भी बहुत अच्छा है । 
वह्ँके प्रसिद्ध जैन मंदिरोंकी देखनेके छिए. आनेबालोंका मन आबूकीः 
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“यद्वाड़ियोंमें रइनेके लिए. ललचा उठता है और आबहवाके लिए. आनेवाले भी 
इन मंदिरोंको देखे बिना नहीं रह सकते। जैसे सुन्दर ये मन्दिर हैं बेसा ही 
सुन्दर पर्वत है। तो भी उनके पास न तो स्वच्छता है, न उपवन है और न 
जलाशय | स्वभावसे उदासीन जैन जनताको यह कमी मले द्वी न खटकती हो, 
तो भी जब वे दूसरे केम्पों और जलाशयोंकी ओर जाते हैं तो तुलनामें उन्हें 
भी अपने मंदिरोंके आसपास यह कम्मी खटकती है। सिरोही, पालनपुर 
या अहमदाबादके युवक-सघ इस विषय बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्तम 
बाचनालय और पुस्तकालयकी सुविधा तो प्रत्येक तीर्थ्में बोनी चाहिए. । आशबू 
आदि स्थानोंमें यह सुविधा बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पालीताणामें कई 
शिक्षणसैंस्थाएँ हैं । उनके पीछे खर्च भी कम नहीं होता । उनमें काम तो 
होता है लेकिन दृसरी प्र्निद्ध संस्थाओंकी मॉंति वे विद्वानोंकों आकर्षित नहीं कर 
सकती । इसके लिए भावनगर जसे नजदीकके शइरके विशिष्ट शिक्षित 
युवकोंको सहयोग देना चाहिए । 


जो ऊँच-नीचके भेद न मानता हो, कथित अस्पृश्यों ओर दलितोंके साथ 
मनुष्यताका व्यवहार करता हो, जो अनिवार्य वैधव्यके बदले ऐ.ज्छिक वेधव्यका 
सक्रिय समर्थक दो और जो धार्मिक सस्थाओमें समयोचित सुधारक्रा हिमायती 
हो, उसके द्वारा यदि ऐसी अस्प और इलकी कार्य-सूचना दी जाय, तो जड़ 
रूढ़िकी भूमिमें लम्बे समयसे खड़े खड़े उकताये हुए और विचार ऋन्‍्तिके 
आकाशमें उड़नेवाले युवकोंको नवीनता माद्म होगी, यह स्वाभाविक हें। 
परन्तु मैंने यह मार्ग जान-बूझकर अपनाया है। मैंने सोचा कि एक 
हलकीसे हलकी कसौटी युवकोंके सामने रखूँ और परीक्षा करके देखे कि वे 
उसमें कितने अंशमें सफल हो सकते हैं। मे उत्तराधिकारम एकांगी दृष्टि प्राप्त 
दोती है जो समुचित विचार और आवश्यक प्रवृत्तिके बीच मेल करनेमें 
विन्नरूप सिद्ध होती है। इसलिए उसकी जगह किस दृष्टिका हमें उपयोग 
करना चाहिए, इसीकी मैंने मुख्य रूपसे चर्चा की है। 


युककपरिषत्‌, अहमदाबाद, ) अनुवादक--- 
स्वागताध्यक्षके पदसे मोहनलराल खारीवाल 





हरिजन ओर जेन 


जबसे बम्बईकी धारा-सभार्म 'हरिजनमन्दिर-प्रवेश” बिछ पास हुआ है तबसे 
शाढ-निद्राम मग्न जेन समाजका मानस विशेष रूपसे जागृत हो गया है। इस 
मानसके एक कोनेसे पण्डिताई सेंठाई और साधुशाहीने एक साथ मिलकर 
आवाज लगाई है कि हरिजन हिन्दू समाजके अंग हैं, और जैन हिन्दू समाजसे 
जुदे हैं। इसलिए हिन्दू समाजको लक्ष्य करके बनाया गया “ हरिजनमन्दिर- 
प्रवेश ” बिछ जैनधमाजको लागू नहीं हो सकता | 

जागत जैनमानसके दूसरे कोनेसे दूसरी आवाज उठी है कि भले ही जैन- 
समाज हिन्दू समाजका एक भाग हो और इससे जैनसमाज हिन्दू गिनी जाय 
पर जनघम हिन्दू धर्मसे प्रथक्‌ है, और “ हरिनन-मन्दिर-प्रवेश ! बिल हिन्दू- 
धर्ममें सुधार करनेके लिए. है, अतः वह जैनधर्मपर छागू नहीं हो सकता। 
क्योंकि हरिजन हिन्दू धर्मके अनुयायी हैं, जैनघमंके नहीं। जैन धर्म तो मूलसे 
ही जुदा है। इन दो विरोधी आवाजोंके सिवाय जागत जैन मानससे कुछ 
और भी स्वर निकले हैं। कोई कद्दते हैं कि लम्बे समयसे चली आई 
जैनपरम्पता और प्रणालीके आधारसे दरिजनोंको जैनमन्दिर-प्रवेशसे रोक 
रखनेके लिए, बिलका निषेध करना चाहिए.। कुछ लोग जैन मन्दिरोंको जैन 
सम्पत्ति और उनपर जैन स्वामित्व मानकर ही बिलका विरोध करते हैं। 


दूसरी तरफ उपरिलिखित जुदे-जुदे विरोधी पक्षोंका सख्त प्रतिवाद करनेवाली 
एक नवयुगीन प्रतिध्वनि भी जोरोंसे उठी है | में इन लेखमें इस सब्र पक्षोंकी 
सबलता और निर्बल्ताकी परीक्षा फाना चाहता हूँ। पहले पक्षका कहना है कि 
जैनसमाज हिन्दूसमाजसे जुदा है। यह पक्ष “ हिन्दू! शब्दका अर्थ केबल 
आहझण-घममौनुयाथी या वेदिक परम्परानुयायी समझता है, पर यह अर्थ 
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इतिहास ओर परम्पराकी इष्टिसे श्रान्त है। इतिहास और परम्पराका ठीक ठीक 
ज्ञान न होनेसे यद् पक्ष अपनी मान्यताकी पुष्टिके लिए हिन्दू शब्दकी उक्त संकोर्ण 
व्याख्या गढ़ लेता है। अतः इस सम्बन्धमें थोड़ा गेभीर विचार करना होगा ॥ 

ग्रीक लोग सिन्धुके तटसे यहाँ आये थे। वे भारतके जितने जितने प्रदेशको 
जानते गये उतने उतने प्रदेशको अपनी भाषामें ' इन्डस' कहते गये। भारतके 
भीतरी भागोंसे वे ज्यों ज्यों परिचित होते गये त्यों त्यो उनके “इडस ” शब्दका 
अर्थ भी विस्तृत द्दोता गया। मुहम्मद पेगम्बरसे पहले भी अरब व्यापारी भारतमे 
आते थे। कुछ सिन्धु नदीके तट तक आये थे ओर कुछ समुद्री मागेसे भारतके 
किनारे किनारे पश्चिमसे पूर्व तक--जाबा सुमात्रासे लेकर चीन तक--यात्रा करते 
थे। ये अरब व्यापारी भारतके समी परिचित किनारोंकों ' हिन्द ? कद्दते थे । 
अरबोंकों भारतकी बनी हुई तलवार बहुत पसन्द थी और वे उसपर मुग्ध थे। 
भारतकी सुखसमृद्धि और मनोहर आब्रोहबाने मी उन्हें बहुत आकृष् किया था। 
इस लिए. भारतकी तलवारको वें उसके उत्पत्ति-स्थानके नामसे “ हिन्द ” कहते 
थे। इसके बाद पेगम्बर सा० का जमाना आता है। मुहम्मद बिन कासमने 
सिन्धर्म अपना अड्डा जमाया। फिर महमृद गजनबी तथा अन्य आक्रमणकारी 
मुसलमान देशमभ आगे-आगे बढते गये ओर अपनी सत्ता जमाते गये। इस 
जमानेमें मुसलमानोने मारतके लगमग सभी भागोंका परिचय पा लिया था, 
इसलिए मुसलिम इतिहास-लेखकोंने भारतको तीन भागोंमे बाँठा-- सिन्‍्ध, हिन्द 
और दक्षिण । हिन्द शब्दसे उन्होंने सिन्धुके आग्रेक्े समस्त उत्तर हिन्दु- 
स्थानकों पहिचाना | अकबर तथा अन्य मुगल बादश्ाहोने राज्य-विस्तारके 
समय राज-काजकी सुविधाके लिए. समस्त भारतको ही ' द्विन्द ” नामसे व्यव- 
हत किया। इस तरह हिन्द और हिन्दू शब्दका अर्थ उत्तरोत्तर उसके 
प्रयोग और व्यवहार करनेवालोंकी जानकारीके अनुसार विस्तृत द्वोता गया 
ओर फिर अंग्रेजी शासनमें इसका एकमात्र निविवाद भथ मान लिया गया--- 
कास्मीरसे कन्याकुमारी और सिन्धुसे आसाम तकका सम्पूर्ण भाग--सारा- 
देश--हिन्द । 

इस तरद्द ट्विन्द और हिन्दुस्तानका अथे चाहे जितना पुराना हो और चाहे 
जिस ऋमसे विस्तृत हुआ हो, पर यह प्रश्न तो अब भी खड़ा रहता है कि 
दिन्दुस्तानमे बसनेबाले सभी लोग हिन्दुसमाजमें शामिल हैं या उसमेंके खास' 
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खास बर्ग ! और वे कौन कौन ! इसके उत्तरके लिए. बहुत दूर जानेकीः 
आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हिन्दुस्तानमें पहलेसे ही अनेक जातियाँ और 
मानव-समाज आते ओर बसते रहे हैं। पर सभीने हिन्दूसमाजमें स्थान नहीं 
पाया | हम जानते हैं कि मुसलमान व्यापारी ओर शासकके रूपमें इधर आये 
और बसे, पर वे हिन्दूसमाजसे भिन्न ही रहे । इसी तरह हम यह भी जानते 
हैं के मुसलमानोंके आनेके कुछ पहले और उसके बाद भी, विशेष रूपसे 
* वारसी ! हिन्दुस्तानमें आकर रहे हैं और उन्होंने मुसछमानोंकी तरद्द हिन्दु- 
स्तानको अपनी मातृभूमि मान लिया है, फिर भी वे हिन्दू समाजसे प्रथक्‌ गिने 
जाते हैं । इसी तरह क्रिश्चियन ओर गोरी जातियाँ भी हिन्दुस्तानमे हैं, पर वे' 
हिदूसमाजका अग नहीं बन सकी हैं। इस समस्त स्थितिका और हिन्दूस- 
माजमे गिनी जानेवाली जातियों और वर्गकि धार्मिक इतिहासका विचार करके 
स्व० लोकमान्य तिलक जैसे विचारकोने ' हिन्दू” शब्दकी जो व्याख्या की हे, 
बह पूर्णतया निर्दोष और सत्य है। इस व्याख्य[के अनुसार जिनके पुण्य 
पुरुष और तीर्थस्थान हिन्दुस्तानकों अपने देवों और ऋषियोका जन्मस्थान' 
अर्थात्‌ अपनी तीर्थभूमि मानते हैं, वे सब “हिन्दू? हैं, और उन सबका 
समाज ' हिन्दू-समाज ? है। 


जैनोके लिए, भी ऊपर कही हुई हिन्दूसमाजकी व्याख्या न माननेका कोई 
कारण नहीं हैं। जैनोंके सभी पुण्य पुरुष ओर पुण्य तीथ हिन्दुस्तानमे हैं। इसलिए, 
जैन हिन्दृसमाजसे प्रथक्‌ नहीं हो सकते। उनको जुदा माननेकी प्रद्नति जितनी 
एतिहासिक दृष्टिसे श्रान्त है उतनी ही अन्य अनेक दृष्टियोंसे भी | इसी भ्रान्त 
इृष्टिके वश ' हिन्दू ” शब्दका केवल “वैदिक परम्परा” अर्थ करके अशानी और 
सम्प्रदायान्‍्ध जनोको भ्रममे डाला जा रहा है। पर इस पक्षकी निस्सारता अब 
कुछ शिक्षित लोगोके ध्यानमें आ गई दे, इसलिए उन्होंने एक नया ही मुद्दा 
खड़ा किया है। उसके अनुसार जैन समाजको हिन्दूसमाजका अग मानकर भी 
धर्मकी दृश्टिसे जनधर्मको हिन्दू धर्मस भिन्न माना जाता है। अब जरा इसी 
प्रश्नकी मीमासा कर ही जाय । 


अँग्रेजी झासनके बाद मनुष्य-गणनाकी सुविधाके लिए, “ हिन्दू धर्म ' झब्द 
बहुत प्रचरत और रूढ़ ह्वो गया है! हिन्दूसमाजमें शामिल अनेक वर्गोकिः 
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"द्वारा पाले जानेबाले अनेक धर्म हिन्दूधमकी 8त्रछायामें आ जाते हैं। इस्लाम, 
जरथुस्त्र, ईसाई और यहूदी आदिको छोड़कर, जिनके कि मूल धर्मपुरष और 
मूल तीथस्थान भारतसे बाहर हैं, बाकीके सभी घर्म-पन्थ “ हिन्दूधर्म “ मे 
शामिल हैं। बौद्धवम भी जिसका कि मुख्य और बहुभाग हिन्दुस्तानके बाहर 
है, हिन्दुधर्मका ही एक भाग है, भले द्वी उसके अनुयायी अनेक दूरबर्ती 
देशोम फैले हुए हैं| धर्मक्री दष्टिसे तो बौद्धधर्म हिन्दूधमंकी ही एक शाखा है। 


वास्तविक इृष्टसिसे सारा जनसमाज हिन्दुस्तानमें ही पदलेसे बसता चला 
आया है ओर आज भी बस रहा है। इसलिए जन जिस तरद्ट समाजकी दृष्टिसे 
हिन्दूसमाजकी एक शाखा हैं, उसी तरद्द धर्मकी दृष्टिसे मी हिन्दूधमंका एक 
मुख्य और प्राचीन माग है। जो लोग “ हिन्दूधर्म ” शब्दसे केवल वैदिक घमम' 
समझते हैं चेन तो जैनसमाज और जनघमंका इतिहास जानते हैं और न 
दिल्‍्दूसमाज और हिन्दूधमझा। अपने कामचलाऊ छिछले ज्ञानके बलपर जैन- 
धर्मको हिन्दूधर्मसे जुदा गिननेका साहस करना स्पष्टतया अपनी हँसी कराना है। 


भारतके या विदेशोंके प्रसिद्ध बिद्यानोंने जब जब हिन्दृदशन या हिन्दूधर्मके 
सम्बन्धमें लिखा है, तब तब वदिक, बौद्ध ओर जैन तस्‍्वज्ञान और धमंकी सभी 
परम्पराओंक़ों लेकर बिचार किया है। जिन्होंने हिन्दू साहित्यका इतिहास लिखा 
है उम्दोंने भी जैन-साहित्यको हिन्दू साहित्यकी एक शाखाके रूपमें ही स्थान 
दिया है। सर राधाकृष्णनकी “इंडियन फिलासफी ? ड० दासगुप्ता आदिके 
दशन अन्थ, आचार्य आनन्दशंकर बापूभाई प्रुवकी “ हिन्दूधमंकी बालपोर्था 
ओर दीवान नर्मदाशंकर भेद्दताका “ हिन्द तत्वशानका इतिद्वास ” आदियें 
वैदिक, बौद्ध और जैन इन तीनों ही जीवन्त भारतीय धर्म-परम्पराओंका 
हिन्दूधर् के रूपमें वर्णन किया है। 


इस तरह जनधर्म हिन्दूधरमके अन्तर्गत हो जाता है, फिर भी यहद् प्रथन खड़ा 
डी रह जाता है कि जब इरिजन मूलमें ही जैनधर्मके अनुयायी नहीं हैं और 
जैनसमाजके अंग भी नहीं है, तब उनके लिए बननेवाला कानून वे हिन्दुसमा- 
जके जिस भागके अंश हों अथवा हिन्दूधमंकी जिस शाखाके अनुयायी हों उसी 
हिन्दूसमाज और इन्दूधर्मके भागकों लागू होना चाहिए न कि समस्त इिन्दू- 
'समाज ओर समस्त हिन्दूधमंको । न तो जन अपने समाजमें इरिजनोंकों गिनते 
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हैं ओर न हरिजन ही अपनेको जेनसमाजका अंश मानते हैं। इसी तरह हरि-- 
जनोंमें जेनघर्के एक भी विशिष्ट लक्षणका आचरण नहीं है और न वे जैनघर्म- 
घारण करनेका दावा ही करते हैं। दरिजनोंमें चाहे जितनी जातियाँ हों, 
पर जो क्रिश्चियन और मुसलमान नहीं हुए हैं वे सभी शंकर, राम, कृष्ण, 
दुर्गा, काली आदि वैदिक ओर पौराणिक परम्पराके देवोंकों दी मानते, मजतेः 
और पूजते हैं। इसी तरह बैदिक या पौराणिक तीर्थों, पवेतिथियों और अत 
नियमोंको पालते हैं। प्राचीन या अवाचीन इरिजन सन्‍्तोंकों भी वैदिक और 
पौराणिक परम्परामे ही स्थान मिला है । इस लिए, हरिजनोंकों हिन्दूतमाजका' 
अग ओर हिन्दू घमका अनुयायी मान लेनेपर उनका समावेश हिन्दूसमाजकी 
वैदिक-पौराणिक परम्परामे द्वी हो सकता है, जैन परम्परामें तो किसी भी तरह 
नहीं । इसलिए दूसरे पक्षवालोंको यदि हरिजन-मन्दिर-प्रवेशसे जैन समाजको' 
मुक्त रखना है तो यह कहनेकी आवश्यकता नहीं हे कि जैनधर्म हिन्दूधर्मसे 
जुदा है। अधिकसे अधिक इतना द्वी कहना चाहिए, कि हरिजन भी हिन्दू हैं, 
जैन भी हिन्दू हैं । जेनधर्म हिन्दूधर्मका एक भाग है, फिर भी हरिजन 
जैन समाजके अंग नहीं हैं और न वे जैनधर्मके अनुयायी हैं। हिन्दू समाज 
और हिन्दू धमको एक शरीर माना जाय और उसके अवान्पर भेदोंको हाथ 
पैर, अंगूठा या अँगुली जैसा अबयब माना जाय, तो हरिजन इिन्दूधर्मका 
अनुसरण करनेवाले हिन्दूसमाजके एक बड़े भाग --वैदिक पौराणिक धर्मोनुयायी 
समाज--में द्वी स्थान पा सकते हैं न कि जैन समाजमें। इरिजन हिन्दू हैं और 
जैन भी हिन्दू हैं, इससे हरिजन और जैन अभिन्न सिद्ध नहीं हो सकते, जैसे 
कि ब्राह्मण और राजपूत या राजपूत और मुसलमान । मनुष्य-समाजके ब्राह्मण, 
राजपूत और मुसलमान सभी अग हैं, फिर भी वे मनुष्य दोकर मी भीतर 
भीतर बिलकुल भिन्न हैं। इसी तरह इरिजन ओर जैन हिन्दू होकर भी भीतर दी 
भीतर समाज और धमकी दृष्टिसे बिलकुल जुदे हैं। यदि दुसरे पक्षवाले ऐसा 
विचार रखते हैं तो वे साधार कह्टे जा सकते हैं| अतः अब इसी पक्षके ऊपर 
विचार करना उचित है। हम यहाँ यदि जनघर्मके असली प्राणको न पहचानें 
तो प्रस्तुत विचार अस्पष्ट रद्द जायगा और चिर काल्से चली आनेवाली 
आन्तियाँ चाल दी रहेंगी | 

प्रत्येक घर्मका एक विशिष्ट ध्येय द्ोता हे, जैन धमंका भी एक विशिष्ट 
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ब्येय है और वही जैन घर्का असली प्राण है। वह ध्येय है-- 
४ आनवताके सर्वोगीण विकाप्तमें आनेवाली सभी बाधाओंकों दृटाकर सार्व॑त्रिक 
निर्पवाद भूतदयाका आचारण करना, अ्थात्‌ आत्मौपम्यके सिद्धान्तके 
आधारसे प्राणिमाचक्रो और खासकर मनुष्यमान्नकों ऊँच-नीच, गरीबी-अमीरी 
या इसी ग्रकारके जातिगत भेद-भावके विना सुख सुविधा और विकासका पूर्ण 
अवसर देना | ” इस मूलभूत ध्येयसे जेन धरमके नीचे लिखे विशिष्ट लक्षण 
'फलित होते हैं-- 

१-किसी भी देवी देवताके भय या अनुग्रहसे जीनेके अन्ध-विश्वाससे मुक्ति 
पाना । 

२-ऐसी मुक्तिके बाघक शास्त्र या परम्पराओंको प्रमाण माननेसे इंकार 
करना | 

३-ऐसे शास्त्र या परम्पराओंके ऊपर एकाधिपत्य रखनेवाले ओर उन्हीके 
आधारसे जगत्‌में अन्धविश्वासोंकी पुष्टि करनेवाले वर्गोको गुरु माननेसे 
इकार करना । 


४-जो शास्र या जो गुरु किसी न किसी प्रकार हिसाका या ध्मक्षेत्र्म 
भमानव-मानवके बीच असमानताका स्थापन या पोषण करते हों, उनका विरोध 
करना और साथ ही गुणकी दृष्टिसे सबके लिए, धर्मके द्वार खुले रखना | 


इनसे तथा इनसे फलित होनेवाले धर्मके दूसरे ऐसे ही लक्षणोंसे जनधर्मकी 
आत्मा पहिचानी जा सकती है। इन्हीं छक्षणोसे जैन आचार-विचारका और 
उसके प्रतिपादक शा््रोंका स्वरूप बना है। जैन भगवान्‌ महावीर या ऐसे ही 
किसी पुरुषकों क्रान्तिकारी सुधारक या पूज्य समझते हैं । उनके सुधारकत्व 
या पूज्यत्वकी कसोटी पूर्वोक्त जैनधर्मके प्राणोको अपने जीवनमें उतारनेकी 
शक्ति और प्रशृत्ति ही है | जिनमें यह शक्ति न हो उन्हें जैन गुरु या पूज्य 
नहीं मान सकते । और जो इस ध्येयके मानने या मनवानेम बाधा डात्यता 
है, उसके पीछे जैन नहीं चर सकते। इस सम्बन्ध किसी भी जैनको फिसी 
प्रकारकी आपत्ति नहीं हो सकती। जैनघमेका विचार इस दृष्टिसे दी हो सकता है। 
इसीलिए, हम देखते हैं कि जैनधर्म के अनुयायी सदासे धर्मके निमितत दोनेवाली 
दिसाका विरोध करते आये हैं और अद्दिंसाकी प्रतिष्ठामें अपना पूरा-पूरा हिस्सा 
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बैंटाते रहे हैं। इसीलिये जेन अपनेको सर्बोपरि और सर्वभ्रेष्ट माननेवाले 
आकह्णवर्गको गुरु माननेसे इंकार करते हैं और ऊँच-नीच-मेदके बिना चाहदि 
जिस वर्णके धर्मणिज्ञासकों अपने संधमें स्थान देते हैं। यहाँ तक कि जो 
समाजमें सबसे नीच समझा जाता है ओर तिरस्कारका पात्र होता है, उस 
चाण्डालको भी जेनोंने गुदपदपर बिठाया है। साथ ही जो उच्चत्वाभिमानी 
आह्षण जैन भ्रमणोंको उनकी क्रान्तिकारी प्रद्त्तेकि कारण अदर्शनीय या 
झूद्र समझते थे, उनको भी समानताके सिद्धान्तककों सजीब बनानेके लिए 
अपने गुरुवगग्म स्थान दिया हैं। 
जैन आचार्योका यह क्रम रहा है कि वे सदासे अपने ध्येयकी सिद्धिके लिए 
स्वय शक्तिभर भाग लेते हैं ओर आसपासके शक्तिशाली लोगोंकी सत्ताका भी 
अधिकसे अधिक उपयोग करते हैं। जो कार्य वे स्वयं सरलतासे नहीं 
कर सकते, उस कार्यकी सिद्धिके लिए. अपने अनुयायी राजाओं- 
मत्रियों और दूसरे अधिकारियों तथा अन्य समर्थ लोगोंका पूरा-पूरा उपयोग 
करते हैं | जैनधर्मकी मूल प्रकृति और आचार्य तथा विचारवान्‌ जैनयहस्थोंकी 
धार्मिक प्रवृत्ति, इन दोनोंको देखते हुए यह कौन कह सकता है कि यदि 
हरिजन स्वयं जैन धर्मस्थानोंमें आना चाहते हैं तो उन्हें आनेसे रोका जाय ? 
जो कार्य जैन धमेंगुरुओं और जैन संस्थाओंका था और द्दोना चाहिए था 
वह उनके अज्ञान या प्रमादके कारण बन्द पड़ा था; उसे यदि कोई दूसरा 
समझदार चालू कर रद्दा हो, तो ऐसा कौन समझदार जैन है जो इस कामको 
अपना ही मानकर उसे बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करेगा! और अपनी अब 
तकको अजशानजन्य भूल सुधारनेके बदले यह कार्य करनेवालेको धन्यबाद 
नहीं देगा ? इस तरह यदि हम देखें तो बंबई सरकारने जो कानून बनाया है 
बह स्पष्ट रूपसे जैनधमका ही कार्य है। जैनोंको यही मानकर चलना चाहिए कि 
£€ हरिजन-मन्दिर-प्रवेश ” बिल उपस्थित करनेवाले माननीय सदस्य और उसे 
कानूनका रूप देनेबाली बम्बई सरकार एक तरदसे देमचन्द्र, कुमारपा७छ और 
दरबिजयजीफका काये कर रददी है। इसके बदले अपने मूलभूत ध्येयसे उल्टी 
दिश्वामे चलना तो अपने धमकी हार और सनातन वेदिक परम्पराकी 
जीत स्वीकार करना है। हरिजन-मन्दिर-प्रवेश बिल चाहे बिस्तर व्यक्तिने 
झपस्थित किया हो और चाहे जिस सरकारके अधिकारमें हो, पर इसमें 
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विजय तो जैनधरमकी असछो आत्माकी ही हैं। इस विजयसे प्रसन्ष दोनेके 
बदले अपनी धर्मंच्युति और प्रमादपरिणतिकों ही धर्म मानकर एक सत्का- 
बंका कल्पित दलीलोंसे विरोध करना और चाहे जो दो, जैनत्व तो नहीं है। 

जैनी सुदूर प्राचीनकाल्से जिस तरह अपने त्यामी-संधमें जाति और 
लिंगके भेदकी अपेक्षा न करके सबको स्थान देते आये हैं, उसी तरद्द वे सदासे 
अपने धर्मस्थानोंमें जन्मसे अजेन व्यक्तियोकों समझाकर, छालच देकर, परिचय 
बढ़ाकर तथा अन्य रीतियोंसे ले जानेमें गौरव भी मानते आये हैं ।कोई भी विदेशी, 
चाहे पुरुष दो या र््री, कोई भी सत्ताधारी या वैभवशाली चाहे पारसी हो या मुसल, 
मान, कोई भी शासक चादे ठाकुर हो या मील, जो भी सत्ता सम्पत्ति ओर विद्यार्मे 
उच्च समझा जाता है उसे अपने धमस्थानोंमें किसी न किसी प्रकारसे ले जानेमे 
जैन धर्मकी प्रभावना समझते आये हैं। जब ऐसा व्यक्ति स्वयं ही जेनघर्म- 
स्थानोंमें जानेकी इच्छा प्रदर्शित करता है, तब तो जैन गृहस्थों और त्यागियोंकी 
खुशीका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यह स्थिति अबतक सामान्यरूपसे चली 
आई है। कोई त्यागी या गदस्थ यह नहीं सोचता कि मन्दिर और उपाश्रयमे 
आनेवाला व्यक्ति रामका नाम लेता है या क्ृष्णका, अद्दुरमज्द, खुदा या 
ईसाका ! उसके मनमें तो केवल यही होता है कि भले ही बह किसी पन्थका 
माननेवाल्य हो, किसीका नाम लेता द्वी, किसीकी उपासना करता दो, चादे 
मासभक्षी हो या मद्यपायी, यदि वह स्वयं या अन्यकी ग्रेरणासे जैनधर्म- 
स्थानोंम एकाघ बार भी आयेगा, तो कुछ न कुछ प्रेरणा और बोध ग्रहण 
करेगा, कुछ न कुछ सीखेगा | यह उदारता चाहे ज्ञानमूलक हो चाहे 
निबलतामूलक, पर इसका पोषण ओर उत्तेजन करना हर तरहसे उचित है | 
हेमचन्द्र जब सिद्धराजके पास गये थे तो क्या वे नद्दी जानते थे कि सिद्धराज 
शैव है ! जब हेमचन्द्र सोमनाथ पाटनके शव मन्दिरमें गये तब क्या वे नहीं 
जानते थे कि यह शिवमन्दिर हैं ? जब सिद्धराज और कुमारपाल उनके उपा- 
श्रयमैं पहले पहल आये तब क्या उन्होंने राम-कृष्णका नामका लेना छोड़ 
दिया था, केबल अरइतका नाम रट्ते थे ! जब हीरविजयजी अकबरके 
दरबारमें गये तब क्‍या अकबरने या उसके दररारियोंने खुदा या मुइम्मद 
पैगम्बरका नाम लेना छोड़ दिया था ? अथवा जब अकबर हीरबिजयजीके 
उपाश्रयमें आये तब्र क्या उन्होंने खुदाका नाम ताकमें रखकर अरहंतके नामकाः 
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उच्चारण शुरू कर दिया था १ यह सब कुछ नहीं था | यह सब होते हुए मी” 
जैनी पहलेसे आज तक सत्ताधारी प्रभावशाली और सम्पत्तिशाली प्रत्येकः 
जाति या वर्गके मनुष्यकों अपने धर्म-स्थानोंके द्वार खुले रखते थे। तब' 
प्रश्न होता है कि ये लोग फिर आज हरिजन-मन्दिर-प्रवेश ब्रिठका इतना: 
उग्र विरोध क्यों कर रहे हैं ! जो बस्तु इस परम्पराके प्राणोंमें नहीं थी वह 
हड़ोंमें कहँसि आ गई ९ 


इसका उत्तर जैन-परम्पराकी निर्बल्तामें है । गुरु-संस्थामें व्याप्त जाति- 
समानताका सिद्धान्त जैनोंने मयांदित अरथम छागू किया हे, क्योंकि आज मी” 
जैन-गुरुसंस्थामे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, अँग्रेज, पारसी आदि कोई भी समान 
सम्मान्य स्थान पा सकता है। यहाँ मैं “ मर्यादित अर्थमें ? इसलिए, कह रहा हूँ: 
कि जिस मुरुसंस्थामं किसी समय हरिकेशी और मेतारय जैसे अस्पृश्योंको पूज्य पद 
प्रात्त हुआ था उसमें उसके बाद अर्एश्योंको स्थान मिला हो, ऐसा इतिहास 
नहीं है। इतना दी नहीं, अस्पृश्योंका उद्धारकर उन्हें स्पृश्य बनाने तथा 
मनुष्यकी सामान्य भूमिकापर लानेके मूल जन सिद्धान्तको भी जैन लोग बिल-- 
कुल भूल गये है ) जैनोंके यहाँ हरिजनोंका अनिवार्य प्रवेश है। केवल गृहस्थोंके 
धघरोंमें द्वी नहीं, धमस्थानोंमें भी, इच्छा या अनिच्छासे, दरिजनोंका प्रवेश 
अनिवार्य हैं। पर यह प्रवेश स्वार्थप्रेरित है । अपने जीवनको कायम 
रखने ओर स्वच्छता तथा आरोग्यके लिए. न चाइते हुए भी वे इरिजनोंको' 
अपने घरों तथा धर्मस्थानोंमें बुलाते हैं। जब घधमेस्थानोंकी स्व॒चछताके लिए 
इरिजन आते हैं, तब क्या वे उन देवोंका नाम लेते हैं ? और क्या जैनोंको 
उस समय इस बातकी परवाह होती है कि वे जिनदेवका नाम छे रहे हैं 
या नहीं ! उस समय उनकी गरज है, अतः वे कोईं दूसरा विचार नहीं 
करते | पर जब वे ही हरिजन स्वच्छ होकर जैनधर्मस्थानोंमं आना चाहते हैं: 
अथवा उनके मन्दिर-प्रवेशमं बाधक रूढ़ियोंकों तोड़नेके लिए. कोई कानून' 
बनाया जाता है, तब जैनोंको याद आ जाती है कि यह अरहंतका अनु- 
यायी नहीं है, यह अरहइंतका नाम नहीं लेता, यह तो महादेव या 
मुहम्मदका माननेवाला है। यह है जैनोंकी आजकी धघमेनिष्ठा ! 


इस प्रइनकों एक दूसरे प्रकारसे सोचिए। कल्पना कीजिए. कि अस्पृष्य: 
११ 
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वर्ग 'क्रमशः ऊँचे ऊँचे शासकपदोंपर पहुँच जाय, जैसे कि करिश्वियन दो 
जानेंके बाद वह ऊँचे पदोंपर पहुँचता है, और उसका पहुँचना निश्चित है। 
इसी तरद्द शिक्षा या व्यातारद्धारा वह समृद्धिशाली हो उद्चाधिकारी बन 
जाय जैसे कि आज डॉ० अम्बेडकर आदि हैं, उस समय क्या जैन लोग 
उनके लिए, अपने धर्मस्थानोंमें दूसरे छोगोंकी तरह प्रतिबन्ध लगायेंगे ! और 
क्या उस समय भी बिलके विरोधकी तरद्द उनका सीधा विरोध करेंगे १ जो 
छोग जैन-परम्पराकी वेश्य प्रकृतिको जानते हैं वे निःशंक कह सकते हैं कि 
जैन उस समय अस्पृश्य वगंका उतना ही आदर करेंगे जितना कि 
अतीतकालमे क्रिश्चियन मुसलमान पारसी तथा अन्य विधर्मी उच्च शासकोंका 
करते आये हैं और अब करते हैं।इत चर्चाका निष्कर्ष यही है कि जैन लोग 
अपना धघर्मसिद्धान्त भूछ गये हैं ओर केवल सत्ता ओर घनकी प्रतिष्ठामें ही 
घर्मकी प्रतिष्ठा मानते हैं | अन्यथा यह्द कहनेका कया अर्थ है कि 'हरिजन! हिन्दू 
“होकर भी जैन नहीं हैं, अतः हम लोग जैन मन्दिरमें प्रवेश देनेवाले कानूनको 
नहीं मानना चाहते १ हरिजनोंके सिवाय अन्य सभी अजैन हिन्दुओंको जैन 
धर्मसघ ओर धर्मस्थानोंमें आनेमे कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उलये उन्हे अपने 
“धर्मस्थानोंमे छानेके लिए बिविध प्रयत्न किये जाते है। तो फिर हिन्दू समा- 
जके ही एक दूसरे अंगरूप हरिजनोको अपने धर्मस्थानों तथा अपनी 
'शिक्षणसंस्थाओंमे स्वयं क्‍यों न बुलाया जाय ! धार्मिक सिद्धान्तकी रक्षा और 
गौरव इसीमें है। जैनोंकों तो कहना चाहिए कि हमें बिल-फिल या धारा- 
वाराकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने घधमंसिद्धान्तके बलसे ही 
हरिजन या दर किसी मनुष्यके लिए अपना धर्मस्थान खुला रखते हैं ओर सदा 
ही वह सबके लिए उन्मुक्त-द्वार रहेगा। ऐसी खुली घोषणा करनेके बदले 
विरोध करना और उल्टी सुल्टी दलीलोंका वितण्डा खड़ा करना, इससे बढकर 
जन धर्मकी नामोशी क्या हो सकती है ! 

पर इस नामोशीकी परवाह न करनेवाला जो जैन मानस बन गया है उसके 
पीछे एक इतिहास है। जैन लोग व्यवहार-क्षेत्रम ब्राह्मण-बर्गके जाति-भेदके 
सिद्धान्तके सामने सबंदा झुकते आये हैं। भगवान्‌ मद्दावीरसे ही नहीं, उनसे 
भी पहलेसे प्रारम्भ हुआ “ जाति-समानता ” का सिद्धान्त आज तकके जैन 
अन्थोंमें एक सरीखा समर्थित हुआ है और शा्तरोमें इस सिद्धान्तके समथन 
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करनेमें ब्राह्मण वगेका कोई प्रभाव स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी 
उन्हीं शाज्नोंके लिखनेवाले, बाँचनेवाले ओर सुननेवाले जैन छोंग हरिजनों 
या दल्ति छोगोंको धार्मिक क्षेत्रम भी समानता देनेसे साफ इनकार कर देते हैं, 
इससे बढ़कर आश्चर्य और दुखकी बात क्या द्वो सकती है ! 


पश्चिमका साम्यवाद दो, समानताके आधारसे रचा हुआ कांग्रेसी कार्यक्रम 
हो या गॉथीजीका अस्पृश्यता-निवारण हो, ये सब प्रव्नत्तियाँ जो दलितोंका 
उद्धार करती हैं और मानवताके विकासमें आनेवाले रोड़ोंको दूर कर 
उसके स्थानमें विकासकी अनुकूलताएँ लाती हैं, क्या इनमें जैनधमका प्राण 
नहीं धड़कता १ क्‍या जैनधर्मके मूलभूत सिद्धान्तकी समझ और रक्षाका 
भार केवल जैनोंके ऊपर है! क्या जैनधर्मके सिद्धान्तोंकी अंकुरित और 
विकसित करनेके लिए परम्परासे चला आनेवाला जैनधर्मका ही बाढ़ा चाहिए ! 
यदि नहीं, तो बिना परिश्रम और बिना खचके यदि जैनधर्मके सिद्धान्तोंके 
पुनरुज्जीबनका अबसर आता है, तो ऐसे मौकेपर जैनोंको हरिजन-मन्दिर-प्रवेश 
बिलको स्वीकार करने और बढ़ावा देनेके बदले उसका व्रोध करना, सनातनी 
वैदिक वर्णाश्रम-संघकी पुष्टि करके प्राचीन जैनघर्म और श्रमणधर्मके विरोधी 
रुखको प्रोत्साहन देना है। इस दृष्टिसे जो विचार करेंगे, उन्हें यह लगे बिना 
नहीं रह सकता कि जो काम जनपरम्पराका था और है और जिस कामको 
करनेके लिए, जैनोंको ही आगे आता चाहिए था, संकट सहना चाहिए था 
ओऔर ब्राह्मणवर्गके बचस्वसे पराभूत जनघमंके तेजका उद्धार करना चाहिए 
था, वह सब कार्य मूलभूत सिद्धांतकी शुद्धिके बलसे स्वयमेव हो रद्दा है, उसमे 
साथ न देकर विरोध करना पिछली रोटी खाना और कत्तेव्यश्रष्ट होना है । 


“प्रस्थान 


विचार-कणिका 
[ “संसार और धर्म 'की प्रस्तावना# ) 


यों तो इस संग्रहका प्रत्येक लेख गहन है किन्तु कुछ तो ऐसे हैं कि जो 
बडेसे बड़े विद्वान या विचारककी भी बुद्धि और समझकी कसौटी करते हैं। 
विषय विविध हैं । दृश्टिब्रिन्दु अनेक विध हैं। समालोचना मूलगामी है। अत- 
एवं समस्त पुस्तकका रहस्य तो समस्त लेखोंको पढ़कर विचार कर ही प्रास 
किया जा सकता है फिर भी दोनों लेखकोंके प्रत्यक्ष परिचय और इस पुस्तकके 
वाचनसे में जो कुछ समझ पाया हूँ और जिसने मेरे मनपर गहरी छाप 
जमाई है उससे सम्बद्ध कुछ बातोंकी ही यहाँ चर्चा करता हूँ। 
(१) धर्म और तत्त्व-चिन्तनकी दिशा एक हो तमी दोनों सार्थक बन 
सकते हैं । 
(२) कर्म और उसके फलका नियम सिर्फ वैयक्तिक न होकर सामूहिक 
भीहै। 
(३ ) मुक्ति कर्मके विच्छेद या चित्तके विलयमे नहीं हे किन्तु दोनोंकी 
उत्तरोत्तर शुद्धिमें है। 
(४ ) मानबताके सदगुणोंका रक्षा, पुष्टि और वृद्धि यही परम ध्येय है ॥ 
१--तत्वज्ञान अर्थात्‌ सत्यशोधनके प्रयत्नोंमेंसे फलित हुए और द्वोनेवाले 
सिद्धान्त | धर्म अर्थात्‌ उन सिद्धान्तोंके अनुप्तरणद्वारा निमित वैयक्तिक और 
सामूहिक जीवन-व्यवहार | यह सच है कि एक ही व्यक्ति या समूहकी योग्यता 
और शक्ति सदैव एक-सी नहीं होती । अतएव भूमिका और अधिकार-मेदके 


* नवजीवन संघद्वारा प्रकाशित गुजराती पुस्तक | लेखक--श्री किशोरछाकू 
मशरूबाढा और केदारनाथजी । 
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आधारसे धर्ममें अन्तर होता है। इतना ही नहीं किन्तु धमोचरणमें अधिक 
थुरुषार्थ अपेक्षित दोनेसे वह गतिकी दृष्टिसे तत््तज्ञानसें पिछड़ भी जाता है । 
फिर भी यदि दोनोंकी दिशा ही मूलसे भिन्न हो तो तत्वशान कितना भी गहरा 
तथा सच्चा क्‍यों न हो, धर्म उसके प्रकाशसे वंचित द्वी रदेगा और फलस्वरूप 
मानवताका विकास अवरुद्ध दो जायगा। तत्त्वज्ञानकी शुद्धि, बृद्धि और परिपाक 
जीवनमें धर्मकी परिणतिके बिना असंभव है। इसी प्रकार तत््वज्ञानके आल- 
म्बनसे शून्य धर्म जडता और वहमसे मुक्त नहीं हो सकता। अतएब दोनोंमें 
दिल्ला-मेद होना घातक है। इस वस्तुको एकाघ ऐतिहासिक दृष्टान्तके द्वारा 
समझना सरल होगा। भारतीय तत्त्वज्ञानके तीन युग स्पष्ट हैं। प्रथम युग 
आत्मवैषम्यके सिद्धान्तका, दूसरा आत्मसमानताके सिद्धान्तका, और तीसरा 
आत्मद्वेतके सिद्धान्तका। प्रथम सिद्धातके अनुसार माना गया था कि प्रत्येक 
जीव मूलतः समान नहीं है । प्रत्येक स्वकर्माधीन है और प्रत्येकके कम विषम 
ओर प्राय; विरुद्ध दोनेसे तदनुसार ही जीवकी स्थिति और उसका विकास 
संभव है। इसी मान्यताके आधारपर ब्राह्मण-कालके जन्मसिद्ध धर्म और 
संस्कार निश्चित हुए हैं | इसमें किसी एक वगेका अधिकारी अपनी कक्षामें 
रह कर ही विकास कर सकता है, उस कक्षासे बाहर जाकर वर्णौश्रम- 
धर्मका आचरण नहीं कर सकता । इन्द्रपद या राज्यपदकी प्राप्तिके लिए. 
असुक धर्मका आचरण आवश्यक है किन्तु उसका दर कोई आचरण नहीं कर 
नहीं सकता और न करा सकता है। इसका अर्थ यही है कि कर्मकृत वैषम्य 
स्वामाबिक है और जीवगत समानता ड्लोनेपर भी वह व्यवहार नहीं हे। 
आत्मसमानताके दूसरे सिद्धान्तानुसार घटित आचरण इससे बिल्कुल मिन्न 
है| उसमें किसी भी अधिकारी या जिज्ञासुकोी किसी भी प्रकारके कमसंस्कारके 
द्वारा अपना विकास करनेका स्वातंत््य है। उसमें आत्मोपम्यमूलक अहिंसा- 
प्रधान यम-नियमोंके आचरणपर ही भार दिया जाता है। उसमें कर्मझृत 
वैषम्यकी अवगणना नहीं है किन्त समानतासिद्धिके प्रयत्नोंके द्वारा उसके 
निवारणपर द्वी भार दिया जाता है। आत्माद्वैतका सिद्धान्त तो समानताके 
सिद्धान्तसें भी एक कदम आगे बढ़ गया है । उसमे व्यक्ति-व्यक्तिके बीच कोई 
वास्तविक भेद नहीं है। उस अद्वेतमें तो समानताका व्यक्तिमेद मी रुप्त 
हो जाता है अतएव उस सिद्धान्तमें कमंसस्कारजन्य वैषम्यकों सिर्फ निवारण 
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योग्य ही नहीं माना किन्तु उसे बित्कुल काल्पनिक माना गया है। किन्तु इम 
देखते हैं कि आत्म-समानता और आत्मद्वैतके सिद्धान्तको कट्टरतासे माननेवाले 
भी जीवन-व्यवहारमें कमवैषम्यको ही साइजिक और अनिवार्य मानकर चलते 
हैं । यद्दी कारण दै कि आत्म-समानताके प्रति अनन्य पक्षपात रखनेबाले जैन 
या वैसे ही दूसरे पंथके छोग जातिगत उच्च-नीचताको मानो शाश्वत मानकर ही 
व्यवद्यार करते हैं। इसके कारण स्पर्शास्पशका मारणान्तिक विष समाजमें व्याप्त 
हो गया है, फिर भी इस भ्रमसे वे मुक्त नहीं होते | स्पष्ट है कि उनका सिद्धान्त 
एक दिशामे है, और धम-जीवन-व्यवद्दार दूसरी दिद्यामें | यद्दी स्थिति अद्दैत 
सिद्धान्तका अनुसरण करनेवालोंकी है । वे इतकों तनिक भी अवकाश न 
देकर अद्दैतकी तो बातें करते हैं, किन्तु उनका, यहां तक कि संन्‍्यासियोंका 
भी, आचरण देत ओंर कमवैषम्यके अनुसार ही होता है। परिणाम यह है कि 
तत््वज्ञानका विकास अद्वेत तक होनेपर भी उससे मारतीय जीवनकों कोई 
लाभ नहीं हुआ। उल्दा बह आचरणकी दुनियामें फँसकर छिन्नमिन्न दो 
गया है। यह एक ही दृशन्त इस बातकी सिद्धिके लिए पयोप्त है कि तत्त्व- 
ज्ञान और धमकी दिशा एक होना आवश्यक है। 

२--अच्छी बुरी हालत, उन्नत-अवनत अवस्था ओर सुखदुःखकी 
सा त्रिक विषमताका पूर्णरूपसे खुलासा केवल ईश्वरवाद या ब्रह्मवादमेसे 
मिलनेका संभव नहीं था, अतएव स्वाभाविक रुपसे ही परापूर्वसे प्राप्त वैयक्तिक 
कर्मफलका सिद्धान्त, मनचाहे प्रगतिशील-बादकों स्वीकार कर लेनेपर भी-- 
अधिकाधिक दृढ़ होता गया | “जो करे वह्दी मोगे ?  प्रत्येकका भाग्य भिन्न है! 
“ बोबे वही काटे ” “ काटनेवाछा और फल चखनेवाला एक और बोनेवाला 
दूसरा, यह असभव है” ये सब खयालात केवल बैयक्तिक कर्मफलके सिद्धान्तके 
आधारसे रूढ हुए और सामान्य रूपसे अ्रजा-जीवनके प्रत्येक अंगमें इतने 
गहरे दृठमूछ हो गये कि यदि कोई कहता है कि “किसी एक व्यक्तिका कर्म 
केवल उसीमें फल या परिणाम उत्पन्न नहीं करता किन्तु उसका असर 
उस कमेकर्ता व्यक्तिके अलावा सामूहिक जीवनर्म मी शात अज्ञात रूपसे फैल 
जाता है, ” तो तथाकथित बुद्धिमान्‌ बर्ग मी चकित हो जाता है और प्रत्येक 
सप्रदायके विद्वान्‌ या विचारक उसके विरोघधमें अपने शास्त्रीय प्रमाणोंका ढेर 
छूगा देते हैं। इस कारण कर्ंफलका नियम वयक्तिक होनेके साथ ही 
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सामूदिक भी है या नही, ओर नहीं है तो कौन-सी असंगतियों या अनुपपत्तियाँ- 
उपस्थित होती हैं और ऐसा हो तो उस दृष्टिसे ही समग्र मानव-जीवनके 
व्यवद्वारकी रचना करना चाहिए, इस बातपर कोई गहरा विचार करनेके 
लिए तैयार नहीं। सामूहिक कर्मफलके नियमकी दृष्टिसे शून्य सिर्फ वेयक्तिक 
कर्मफल-नियमके कारण मानव-जीवनके इतिहासमें आज तक क्या क्या: 
बाधाएँ आईं और उनका निवारण किस दृष्टिसे कमफलका नियम माननेपर 
हो सकता है, में नहीं जानता कि इस विषयमें किसीने इतना गहरा विचार 
किया हो। किसी एक भी प्राणीके दुःखी होनेपर में सुखी नहीं हो सकता, 
जब तक विश्व दुःखमुक्त न द्वो तब तक अरसिक मोक्षसे क्‍या लाभ १ यह 
महायान-भावना बौद्धपरंपरामें उदित हुईं थी। इसी प्रकार प्रत्येक 
संप्रदाय स्व॑जगतके क्षेम-कल्याणकी प्राथना करता है और समस्त विश्वके 
साथ मंत्री बढ़ानेकी ब्रह्मवार्ता भी करता है किन्तु वह महायानी भावना या 
ब्रह्मवार्ता अंतमें वेयक्तिक कमफलवादके हृढ संस्कारोंसे टकराकर जीवन. 
अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई । पूज्य केदारनाथजी और मशरूवाला दोनों 
कर्मफलके नियमको सामूहिक दृष्टिसे सोचते हैं। मेरे जन्मगत और शाज््रीय- 
संस्कार वेयक्तिक कमंफल-नियमके हैं, इससे में भी उसी प्रकार विचार करता 
था; किन्तु जैसे जैसे उसपर गरीरतासे विचार करता हूँ बैसे बैसे प्रतीत होता है 
कि कमफलके नियमके विषयमें सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे ही सोचना जरूरी. 
है ओर सामूहिक जीवनकी जवाब-देहियोंको खयालूम रख कर जीवनके 
प्रत्येक व्यवद्वारकी घटना और आचरण होना चाहिए, | जब वैयक्तिक दृष्टिका 
प्राधान्य होता है तब तत्कालीन चिंतक उसी दृष्टिसे अमुक नियमोंकी रचना करते 
हैं, इससे उन नियमोंमें अथ-विस्तार संभावित ही नहीं, ऐसा मानना देश-- 
कालकी मयांदामें स्वथा बद्ध दो जाने जैसा है । जब सामूहिक जीवनकी दृष्टिसे 
कमंफलके नियमकी विचारणा और घटना द्वोती है तब भी वैयक्तिक दृष्टि छत्त 
नहीं हो जाती । उल्टा सामूहिक जीवनमें वैयक्तिक जीवन पूर्णरूपसे समाविष्ट 
हो जानेसे वैयक्तिक दृष्टि सामृहिक दृष्टि तक विस्तृत और अधिक शुद्ध होती 
है। कर्मफलके नियमकी सच्ची आत्मा तो यही है कि कोई भी कम निष्फल नहीं 
होता और कोई भी परिणाम बिना कारण नहीं द्ोता । जैसा परिणाम वैसा दीः 
उसका कारण होना चाहिए.। अच्छा परिणाम चाइनेबारा यदि अच्छा कर्म; 
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“न करे, तो वह वैसा परिणाम प्रास नद्दीं कर सकता। कर्म-फल-नियमकी इस 
आत्माका सामूहिक इृष्टिस कर्म-फलको घटाने पर भी छोप नहीं होता। सिर्फ वह 
-वैयक्तिक सीमाके बन्धनसे मुक्त होकर जीवन-व्यवद्धारकी घटनामें सहायक 
होता है। आत्म-शमानताके सिद्धान्तानुसार या आत्माद्वैतके सिद्धान्तानुसार किसी 
भी प्रकारसे सोचें, एक बात सुनिश्चित हे कि कोई भी व्यक्ति समूहसे 
'सर्वथा भिन्न नहीं है, रह भी नहीं सकता ॥ एक व्यक्तिके जीवन-इतिहासके 
सुदीर्घ पटपर दृष्टि डालकर सोचें; तो शीघ्र स्पष्ट हो जायगा कि उसमें पूर्वकालके 
'एकन्न हुए और वर्तमानके नये संस्कारोंमें साक्षात्‌ या परंपरासे अन्य 
असंख्य व्यक्तियोंके संस्कार भी कारण हैं और वह व्यक्ति भी जिन संस्कारोंका 
निर्माण करता है वे सिर्फ उसी तक मर्यादित नहीं रहते किन्ठु अन्य व्यक्ति- 
यों भी साक्षात्‌ या परपरासे संक्रान्त होते रहते हैं | वस्तुतः समूह था समष्ठि 
यह व्यक्ति या व्यष्टिका पूर्ण जोड़ है । 

यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कम और फलके लिए पूर्ण रूपसे उत्तरदायी 
हो और अन्य व्यक्तियोंस अत्यन्त स्वतन्त्र होनेस उसके अ्रय अभ्रेयका विचार 
उसीके अधीन हो, तो फिर सामूहिक जीवनका क्‍या अथ होगा १ क्योंकि 
बिल्कुल भिन्न, स्वतन्त्र और पारस्परिक असरसे मुक्त व्यक्तियोका सामूहिक 
जीवनमे प्रवेश तो केवल आकस्मिक घटना ही माननी होगी । यदि सामूहिक 
जीवनसे बैयक्तिक जीवन अत्यन्त भिन्न संभवित नहीं है ऐसा अनुमवसे सिद्ध 
है, तो तत्वशान मी उसी अनुभवके आधारपर प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति 
व्यक्तिके बीच कितना ही भेद क्‍्योंन दीखता हो फिर भी प्रत्येक व्यक्ति 
किसी ऐसे एक जीवनसूत्रसे ओतप्रोत है कि उसीके द्वारा वे सभी व्यक्ति 
आपस्में सकलित हैं। यदि बस्तुस्थिति ऐसी है तो कर्मफलके नियमका भी 
विचार और उसकी घटना इसी दृष्टिसे होनी चाहिए. । अब तक आध्यात्मिक 
अ्यका विचार भी प्रत्येक संप्रदायमें वेयक्तिक दृष्टिसे ही हुआ है। 
व्यावहारिक लामालामका विचार भी उसी दृष्टिसे हुआ है। इसके 
कारण जिस सामूहिक जीवनके बिना हमारा काम नहीं चलता, उसको 
लक्ष्य करके श्रेय या प्रेयका मौलिक विचार या आचारका निर्माण ही 
“नहीं हो पाया है। सामूहिक कल्याणाथ बनाई जानेवाली योजनाएँ इसी लिए 
या तो पद पद पर भग्म हो जाती हैं या निर्बल होकर खटाईमें पड़ जाती हैं । 
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दिल लक 





विश्व-शान्तिका सिद्धान्त निश्चित होता है किन्तु उसका हिमायती प्रत्येक राष्ट्र 
फिर बैयक्तिक दृष्टिसे ही सोचने लग जाता है। इसीसे न तो विश्व-शांति सिद्ध 
ड्ोती है और न राष्ट्रीय उन्नति स्थिरताको प्राप्त होती है। यही न्याय प्रत्येक 
समाजमें लागू होता है । किन्तु यदि सामूद्दिक जीवनकी विशाल और 
अखण्ड दृष्टिका उन्मेष किया जाय और उसी दृष्टिके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी जबाबदेद्दीकी मर्यादाको विकसित करे, तो उसके हिताहितकी 
दूसरोंके हिताहितोंसे टक्कर नहीं होगी और जहाँ वेयक्तिक द्ानि दीखती होगी 
वहों भी सामूहिक जीवनके लाभकी दृष्टि उसे सतोष देगी। उसका कतेब्य-क्षेत् 
विस्तृत द्वो जानेसे उसके सम्बन्ध भी व्यापक बन जायैंगे और वह अपमेमें 
एक  भूमा ? का साक्षात्कार करेगा। 

३--दुःखसे मुक्त होनेके विचारमेंसे ही उसके कारणभूत कर्मसे मुक्त 
होनेका विचार स्फुरित हुआ | ऐसा माना गया कि कर्म, प्रवृत्ति या जीवन- 
व्यवहारका उत्तरदायित्व स्वतः ही बन्धनरूप है। उसका अस्तित्व जब तक 
है, तब तक पूर्ण मुक्ति संभव ही नहीं। इस धारणामेसे कमेमात्रकी निद्नत्तिके 
विचारमेंसे अमण-परंपराका अमगारमाग और सन्यास-परम्पराका वर्णे-कर्म- 
धर्मसन्‍्यास फलित हुआ । किन्तु उसमें जो विचार-दोष था वह शनेःशनेः 
सामूहिक जीवनकी निर्बछता और बिन-जबाबदेहीके द्वारा प्रकट हुआ | जो 
अनगार हुए या जिन्होंने वण-कर्म-धर्मका त्याग किया, उन्हें भी जीना तो था 
ही | हुआ यह कि उनका जीवन अधिक मात्रामें परावलम्बी और कृत्रिम हो 
गया। सामूहिक जीवनके बंधन टूटने ओर अस्त-व्यस्त होने छगे | इस अनु- 
भवसे सीख मिली कि केवल कम बंधन नहीं है किन्तु उसमें रहनेवाली तृष्णा 
वृत्ति या दष्टिकी सकुबितता ओर चित्तकी अशद्धि ही बन्धनरूप है। इन्हींसे 
दुःख होता है । इसी अनुभवका निचोड़ हे अनामक्त कर्मबादके प्रतिपादनमें | 
इस पुस्तकके लेखकोंने उसमें संशोधन करके कमंशुद्धिका उत्तरोत्तर प्रकर्ष सिद्ध 
करनेको ही महत्व दिया है ओर उसीमें मुक्तिका साक्षात्कार करनेका प्रतिपादन 
किया है । पँवमें सुई घुस जाय तो निकाछ कर फेंक देनेबालेको सामान्य रूपसे 
कोई बुरा नहीं कहेगा । किन्तु जब सुई फैकनेबाला पुनः सीनेके लिए या अन्य 
प्रयोजनसे नई सुईकी तरछाश करेगा और न मिलनेपर अधीोर द्वोकर दुःखका 
अनुभव करेगा, तब बुद्धिमान मनुष्य उससे अवश्य कहेगा कि तुमसे भूल हुई 
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है | सईका निकालना तो ठीक है क्योंकि वह अस्थानमें थी। किन्तु चदि उसकी 
भी जीवनमें आवश्यकता है, तो उसे फेंक देना अवश्य भूल है। यथावत्‌ 
उपयोग करनेके लिए योग्यरूपसे उसका संग्रह कर रखना ही पौँवमेंसे सुई 
निकालनेका ठीक प्रयोजन है । जो न्याय सुईके लिए, है, वही न्याय सामूद्दिक 
करमके लिए. है। सिर्फ वैयक्तिक दृष्टिसे जीना सामूहिक जीवनकी दृश्टिमे 
सुई भोंकने जैसा है । उस सुईको निकाल कर उसका यथावत्‌ उपयोग कर- 
नेका मतलब है सामूदिक जीवनकी जवाबदेही समझतपूर्वक स्वीकार करके 
जीना । ऐसा जीवन व्यक्तिके लिए जीवन-मुक्ति है। जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति. 
अपनी वासनाशुद्धिक द्वारा सामूद्दिक जीवनके मैलको कम करता रहेगा, वैसे 
वैसे सामूहिक जीवन विशेष रूपसे दुःखमुक्त होता जायगा। इस प्रकार विचार 
करनेसे कर्म ही धर्म प्रतीत होगा । अमुक फल अर्थात्‌ रसके अलावा छाछ 
भी | यदि छाल न द्वी, तो रस टिक नहीं सकता और बिना रसकी छाल भी 
फल नहीं । इसी प्रकार धर्म तो कमंका रस है और कम केवल धर्मकी 
छाल है। दोनों जब ययावत्‌ संमिश्रित हों, तमी जीवन-फल प्रकट हो सकता है । 
कमरूप आलम्बनके बिना वैयक्तिक और सामूद्दिक जीवनकी शुद्धिरूप ध्म 
रहेगा कह ! और यदि ऐसी शुद्धि न हो तो उस कर्मका छालसे अधिक मूल्य 
भी क्‍या होगा ! इस प्रकारका धर्म-कर्म-विच्वार इन लेखोंमें ओतप्रोत है । 
विशेषता यह है कि लेखकोंने मुक्तिकी भावनाका भी बिचार सामुदायिक 
जीवनकी दृष्टिसे किया है और संगति बैठाई हे । 
कर्म-प्रवृत्तियाँ नाना प्रकारकी हैं। किन्तु उन सबका मूल चित्तमें है। 
कभी योगियोंने निर्णय किया कि जब तक चित्त हे तब तक विकल्प उद्भूत 
होते रहेंगे और विकव्पोके होनेसे शांतिका अनुभव नहीं होगा। अतएव 
४ मूले कुठारः ? के न्यायसे वे चित्तके विलय करनेको हो प्रदत्त हो गये और 
कई लोगोंने मान लिया कि चित्त-विल्य ही मुक्ति है और वही परम साध्यः 
है । मानवताके विकासका विचार तो इसमें उपेक्षित-सा ही रह गया । यह भी 
कर्मको बन्धन मानकर उसके त्यागके जैसी ही भूल थी। उक्त विचारमें अन्य' 
विज्वारकोंने संग्रोधन किया कि चित्तविल्य मुक्ति नहीं है किन्तु चित्तशुद्धि दी 
शक्तिका मार्ग होनेसे मुक्ति है। किन्तु सिर्फ वैयक्तिक चित्तकी शुद्धिको पूर्ण मुक्ति 
मान लेना अधूरा विचार है। सामूहिक चित्तकी शुद्धि बढ़ाते जाना दी 


पविचार-कणिका श्७र्‌ 


वैयक्तिक चित्त-शझद्धिका आदर्श होना चाहिए। और यदि बह हो, तो किसी 
स्थानानतर या लोकान्तरमें मुक्ति-धाम मानने या कल्पित करनेकी तनिक भी” 
आवश्यकता नहीं। वसा धाम तो सामूहिक चित्तकी शझुद्धिमें अपनी झद्धिकीः 
देन देना ही है। 

४-- प्रत्येक संप्रदायमें सर्वभूतहितकों मद्दत्व दिया गया है। किन्तु 
व्यवद्धारम मानव-समाजके भी हितका पूर्णरूपसे आचरण मुश्किलसे दीखता 
है | अतएब प्रश्न यह है कि मुख्य लक्ष्य कौन-सी दिशामें ओर किस ध्येयकी 
ओर देना चाहिए अस्वुतमे दोनों लेखकोंकी विचारसरणी स्पष्ट रूपसे प्रथम 
मानवताके विकासकी ओर लक्ष्य देने और तदनुसार द्वी जीवन जीनेकी ओर 
संकेत करती है। मानवताके विकासका मतलब है मानवताने आज तक जिन 
सद्ुणोंकी जितनी मात्रामें सिद्धि की है उनकी पूर्णरूपसे रक्षा करना और 
तद्द्वारा उन्हीं सदुणोंमें अधिक संशुद्धि लाना और नये सद्गुणोंका विकास 
करना, जिससे कि मानव-मानवके बीच इन्द्र और अज्ञ॒ताके तामस-बलू प्रकट 
न हो सकें। जितने प्रमाणमें इस प्रकार मानवता-विकासका ध्येय सिद्ध होगा 
उतने ही प्रमाणमें समाज-जीवन संवादी और एकतान बनेगा। इसका प्रासंगिक 
फूल सर्बभूतद्दित ही होगा। अतएव प्रत्येक साधकके प्रयत्नकी मुख्य दिशा. 
मानवताके विकासकी द्वी होनी चाहिए । यह सिद्धान्त भी सामूहिक जीवनकी 
हृष्टिसे कम-फलका नियम घटित करनेके विचारमेसे ही फलित द्वोता है । 


उक्त विचारसरणीसे गणबस्थाश्रमको केन्द्रम रखकर सामुदायिक जीव- 
नके साथ वेयक्तिक जीवनका घुमेल रखनेकी सूचना मिलती है। ग्हस्थाअ्रममें. 
ही शेष समी आश्रमोंके सदुणोंको सिद्ध करनेका अवसर मिल जाता है। क्योंकि 
तदनुसार ग्हस्थाश्रमका आदशे दी इस प्रकारसे बदर जाता है कि वह 
केवछ भोगका धाम न रह कर भोग ओर योगके सुमेलका धाम बन जाता 
है । अतएव गदस्थाश्रमसे बिच्छिन्न रूपमें अन्य आश्रमोंका विचार प्राप्त नहीं 
होता | गहस्थाश्रम ही चतुराभ्रमके समग्र जीवनका प्रतीक बन जाता है। यही 
वस्तु नेसर्गिक भी है । 





समाजको बदलो 


( बदलना प्रेरक क्रिया है, जिसका अर्थ है--बदल डालना प्रेरक क्रिया- 
में अप्रेरक क्रियाका भाव भी समा जाता है; इसलिए उसमे स्वयं बदलना 
और दुसरेको बदलना ये दोनों अथ आ जाते हैं। यह केबल व्याकरण या 
शब्दशास्त्रकी युक्ति ही नहीं है, इसमें जीवनका एक जीवित सत्य भी निहित 
है। इसीसे ऐसा अथविस्तार उपयुक्त मालूम होता है। जीवनके प्रत्येक 
'क्षेत्रम अनुमव होता है कि जो काम औरोंसे कराना हो और ठीक तरहसे 
कराना हो, व्यक्ति उसे पहले स्वयं करे | दूसरोंको सिखानेका इच्छुक स्वयं 
इच्छित विषयका शिक्षण लेकर--उसमें पारंगत या कुशल होकर ही दुसरोंको 
सिखा सकता है। जिस विषयका ज्ञान ही नहीं, अच्छा ओर उत्तम शिक्षक 
मी वह विषय दूसरेको नहीं सिख्रा सकता। जो स्व मैला-कुचेछा हो, 
अंग-अंगमें मैल भरे हो, बह दूसरोंको नहलाने जायगा, तो उनको स्वच्छ 
करनेके बदले उनपर अपना मैल ही छगायगा | यदि दूसरेकों स्वच्छ करना 
है तो पहले स्वय स्वच्छ होना चाहिए। यद्यपि कभी कभी सह्दी शिक्षण पाया 
हुआ व्यक्ति भी दूसरेको निश्चयकरे मुताबिक नहीं सिखा पाता, तो भी 
सिखानेकी या झुद्ध करनेकी क्रिया बिलकुल बेकार नहीं जाती, क्‍योंकि इस 
फक्रियाका जो भाचरण करता है, वह स्वयं तो लाभम रहता ही है, पर 
उस लाभके बीज जल्द या देरसे, दिखाई दें या न दें, आसपासके वातावरणमें 
भी अंकुरित हो जाते हैं । 

स्वयं तैयार हुए बिना दूसरेको तेयार नहीं किया जा श्कता, यह सिद्धान्त 
सत्य तो है ही, इसमें और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समझनेकी जरूरत 
है | हमारे सामने समाजकों बदल डालनेका प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति 
समाजक्ी बदलना चाहता है ओर समाजके सामने शुद्ध मनसे कहता है--- 


समाजको बदलो श्छरे 


६ बदल जाओ, ” तब उसे समाजको यह तो बताना ही होगा कि तुम केसे हो; 
और केसा दोना चाहिए । इस समय तुम्दारे अमुक अमुक संस्कार हैं, अमुक 
अमुक व्यवहार है, उन्हें छोड़कर अमुक अमुक संस्कार और अमुक अमुकः 
रीतियाँ घारण करो। यहाँ देखना यद्द है कि समझानेवाला व्यक्ति जो कुछ 
कहना चाहता है, उसमें उसकी कितनी रूगन है, उसके बारेमें कितना 
जानता है, उसे उस वस्तुका कितना रंग लगा है, प्रतिकूल संयोगोंमें भी बह 
उस सम्बन्धमें कहाँ तक टिका रहा है और उसकी समझ कितनी गहरी 
है | इन बातोंकी छाप समाजपर पहले पड़ती है। सारे नहीं तो थोड़ेसे भी 
लोग जब समझते हैं कि कहनेवाल्ग व्यक्ति सच्ची ही बात कहता है और 
उसका परिणाम उसपर दीखता भी है, तब उनकी ज्वत्ति बदरछती है और 
उनके मनमभे सुधारकके प्रति अनादरकी जगह आदर प्रकट होता है। भले ही वे 
लोग सुधारकके कहे अनुसार चल न सके, तो भी उसके कथनके प्रति आदर 
तो रखने ही लगते हैं । 


ओरोंसे कहनेके पहले स्वयं बदल जानेमें एक लाभ यद्द भी है कि दूसरोंको 
सुधारने यानी समाजकों बदल डालनेके तरीकेकी अनेक चाबियाँ मिल जातीं 
हैं। उसे अपने आपको बदलनेमें जो कठिनाइयें महसूस होती हैं, उनका 
निवारण करनेमें जो ऊद्ापोद् होता है, ओर जो मार्ग ढूंढ़े जाते हैं, उनसे 
वह औरोंकी कठिनाइया भी सहज ही समझ लेता है। उनके निवारणके 
नए. नए मार्ग भी उसे यथाप्रसंग सूझने छगते हैं। इसलिए, समाजकों 
बदलनेकी बात कहनेवाले सुधारककों पहले स्वयं दृष्टात बनना चाहिए. कि 
जीवन बदलना जो कुछ है, वह यह है। कहनेकी अपेक्षा देखनेका असर कुछ 
ओर होता है और गहरा भी होता है । इस वस्तुको हम समभीने गाँधीजीके 
जीवनमें देखा है। न देखा द्दोता तो शायद बुद्ध और मद्दावीरके जीवन- 
परिवर्ननके मार्गके विषयमें भी सन्देह बना रहता। 


इस जगह में दो-तीन ऐसे व्यक्तियोंका परिचय दूँगा जो समाजको बदल 
डालनेका बीड़ा लेकर ही चले हैं। समाजको कैसे बदछा जाय इसकी प्रतीति 
वे अपने उदाहरणसे ही करा रहे हैं। गुजरातके मुक कार्यकर्ता रविध्वेकर 
मदहाराज़को--जो शुरूसे ही गाँधीजीके साथी और सेवक रहे हैं,--चोरी और 


१७४ चर्म और समाज 


खून फरनेमे ही मरोसा रखनेवाली और उसीमें पुरुषाथ समझनेवाली 
४ ब्रिया ? जातिकों सुधारनेकी लगन लगी,। उन्होंने अपना जीवन इस 
जातिके बीच ऐसा ओतप्रोत कर लिया और अपनी जीवन-पद्धतिको इस प्रकार 
परिवर्तित किया कि धीरे-धीरे यह जाति आप ही आप बदलने लगी, 
खूनके गुनाद खुद-ब-खुद कबूल करने छगी ओर अपने अपराधके लिए सजा 
भोगनेमें भी ग्रोरव मानने लगी | आखिरकर यह सारी जाति परिवतित 
हो गई | 


रविशंकर महाराजने हाई स्कूल तक भी शिक्षा नहीं पाई, तो भी उनकी वाणी 
बढ़े बड़े प्रोफलरों तकपर असर करती है। विद्यार्थी उनके पीछे पागछ बन 
जाते हैं । जब वे बोलते हैं तब सुननेवाछा समझता है कि महाराज जो कुछ 
कहते हैं, वह सत्य और अनुभवसिद्ध है। केद्ध या प्रान्तके मन्त्रियों तक पर 
उनका जादू जैसा प्रभाव ऐ ।वे जिस क्षेत्रमे कामका बीड़ा उठाते हैं, 
उसमे बसनेवाडे उनके रहन-सहनसे मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं--क्यों कि 
उन्होंने पहले अपने आपको तैयार किया है--बदला है, और बदलनेके 
रात्तोका--भेदोंका अनुभव किया है। इसीसे उनकी वाणीका असर पड़ता 
है। उनके विषयम कवि और साहित्यकार स्व० मेघाणीने * माणसाईना दीवा! 
( मानव॒ताके दीपक ) नामक परिचय-पुस्तक लिखी है | एक और दूसरी 
पुस्तक श्री बबलभाई मेहताकी लिखी हुई है । 


दूसरे व्यक्ति हैं सन्‍त बाल, जो स्थानकवांसी जैन साधु हैं। वे मुँहपर 
मुंदपत्ती, हाथमें रजोहरण आदिका साधु-वेष रखते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि 
बहुत ही आगे बढ़ी हुई है। वेष ओर पन्थके बाड़ोंको छोड़कर वे किसी अनोखी 
दुनियामें विहार करते हैं। इसीसे आज शिक्षित और अशिक्षित, सरकारी या 
गेरसरकारी, हिन्दू या मुसलमान ल्ली-पुरुष उनके वचन मान लेते हैं। विशेष 
रूपसे “ भालकी पट्टी ? नामक प्रदेशमें समाज-सुधारका कार्य वे लाभग बारह 
वर्षोसे कर रहे हैं| उस प्रदेशर्में दो सोसे अधिक छोटे-मोटे गाँव हैं । वहाँ 
उन्होंने समाजकों बदछनेके लिए जिस धर्म और नीतिकी नींवपर सेवाकी 
हमारत शुरू की हे, वह ऐसी वस्तु है कि उसे देखनेवाले और जाननेबालैको 
आश्रय हुए बिना नहीं रहता । मन्‍्त्री, कलेक्टर, कमिश्नर आदि सभी कोई 


समाजकों बदलो श्ज्‌ 


अपना-अपना काम लेकर सन्त बालके पास जाते हैं और उनकी सलाद लेते 
हैं। देखनेमें सन्‍त बालने किसी पंथ, वेष या बाह्य आचारका परिवत्तन नहीं 
किया परंतु मौलिक रूपमें उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति शुरू की है कि वह उनकी 
आत्मा अधिवास करनेवाले धर्म और नीति-तत्त्वका साक्षात्कार कराती है और 
उनके समाजको सुधारने या बदलनेके दृष्टिबिन्दुको स्पष्ट करती है। उनकी 
प्रृत्तिमें जीवन-प्षेत्रको छुनेवाले समस्त विषय आ जाते हैं | समाजकी सारी 
काया ही कैसे बदली जाय और उसके जीवनमें स्वास्थ्यका, स्वावलम्बनका 
चसनन्‍्त किस प्रकार प्रकट हो, इसका पदार्थे-पाठ वे जैन साधुकी रीतिसे गाँव- 
गाँव घूमकर, सारे प्रश्नोंमिं सीधा भाग लेकर लोगोंको दे रहे हैं | इनकी 
विचारधाय जाननेके लिए इनका “ विश्व-वात्सस्य ” नामक पत्र उपयोगी है 
और विशेष जानकारी चाइनेवालोंको तो उनके सम्पर्कम द्वी आना चाहिए । 

तीसरे भाई मुसछमान है । उनका नाम है अकबर भाई। उन्होंने भी, 
अनेक वर्ष हुए, ऐसी ही तपस्या शुरू की है। बनास तटके सम्पूर्ण प्रदेशमें 
उनकी प्रद्ृत्ति विख्यात है। वहाँ चोरी और खून करनेवाली कोली तथा ठाकु- 
रोंकी जातियाँ सेकड़ों वर्षोसे प्रसिद्ध हैं। उनका रोजगार द्वी मानो यही हो 
गया है। अकबर भाई इन जातियों में नव-चेतना लाये हैं। उच्चवर्णके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य भी जो कि अस्पृश्यता मानते चले आये हैं और दलित वर्गको 
दबाते आये हैं, अकबर भाईको भ्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं । यह जानते हुए भी 
कि अकबर भाई मुसलमान हैं, कट्टर हिन्दू तक उनका आदर करते हैं। सब 
उन्हें “ नन्‍्हें बापू ” कहते हैं । अकबर भाईकी समाजको सुधारनेकी सूझ भी 
ऐसी अच्छी और तीज्र हे कि वे जो कुछ कहते हैं या सूचना देते हैं, उसमें 
न्यायकी ही प्रतीति होती है । इस प्रदेशकी अशिक्षित और असंस्कारी जाति- 
थोंके हजारों ढोग इशारा पाते ही उनके इर्द-गिर्दे जमा हो जाते हैं और 
उनकी बात सुनते हैं। अकबर भाईने गॉधीजीके पास रहकर अपने आपको 
बदल डाला है--समझपूर्वक और विचारपूर्वक । गँवोंमें और गेँवोंके प्रश्नमें 
उन्होंने अपने आपको रमा दिया है। 

ऊपर जिन तीन व्यक्तियोंका उल्लेख किया गया है, वह केवल यह सूचित 
करनेके लिए. कि यदि समाजको बदलना हो और निश्चित रूपसे नये सिरेसे 
गढ़ना हो, तो एसा मनोरथ रखनेवाले सुधारकोंको सबसे पहले आपको बदलना 
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चाहिए. । यह तो आत्म-सुधारकी बात हुईं। अब यह भी देखना चाहिए, कि 
युग कैसा आया है। हम जैसे हैं, वेसेके वैसे रहकर अथवा परिवतंनके कुछ 
पैबन्द लूगांकर नये युगमे नहीं जी सकते। इस युगमे जीनेके लिए इच्छा और 
समझपूर्वक नहीं तो आखिर धक्के खाकर भी हमें बदलना पड़ेगा । 

समाज और सुधारक दोनोंकी दृष्टिके बीच केवल इतना ही अन्तर है कि 
रूढ़िगामी समाज नवयुगकी नवीन शक्तियोंके साथ घिसटता हुआ भी उचित 
परिबतन नहीं कर सकता, ज्योंका त्यों उन्हीं रूढ़ियोंसे चिपणा रहता है 
और समझता है कि आज तक काम चला है तो अब क्यों नहीं चलेगा ! 
फिर अशानसे या समझते हुए भी रूढिके बन्धनवझ सुधार करते हुए लोक- 
निन्‍्दासे डरता है, जब कि सच्चा सुधारक नये युगकी नयी ताकतकों शीघ्र 
परख लेता है और तदनुसार परिवर्तन कर लेता है। बह न छोक-निन्दाका 
भय करता है, न निर्बेलतासे झुकता हे। वह समझता है कि जैसे ऋतुके 
बदलनेपर कपड़ोंमें फेरफार करना पड़ता है अथवा वय बढ़नेपर नये 
कंपड़े सिलाने पड़ते हैं, वेसे ही नयी परिस्थितिमें सुखसे जीनेके लिए. उचित 
परिवतेन करना ही पड़ता है ओर वह परिवत्तेन कुदरतका या और किसी 


वस्तुका धक्का खाकर करना पड़े, इससे अच्छा तो यही है कि सचेत होकर 
पहलेसे ह्वी समझदारीके साथ कर लिया जाय । 


यह सब जानते हैं कि नये युगने हमारे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमं पाँव जमा 
लिये हैं। जो पहले कन्या-शिक्षा नहीं चाइते थे, वे भी अब कन्याकों थोड़ा 
बहुत पढ़ाते हैं । यदि थोड़ा बहुत पढाना जरूरी है तो फिर कन्याकी शाक्ति 
देखकर उसे ज्यादा पढ़ानेमें क्या नुकसान है ! जैसे शिक्षणके क्षेत्र्मं वैसे ही 
अन्य मामलोंमें भी नया युग आया है। गाँवों या पुराने ढंगके शहरोंमें तो पर्देंसे 
निभा जाता है, पर अब बअम्बई, कलकत्ता या दिछी जेसे नगरोंमें 
निवास करना हो और वहां बन्द घरोंम सव्लियोंको पर्देमें रखनेका 
आग्रह किया जाय, तो स्त्रियों खुद दी पुरुषोंके लिए. भाररूप बन जाती हैं 
और सन्तति दिनपर दिन कायर और निर्बल होती जाती है। 

विशेषकर तरुण जन विधवाके प्रति सहानुभूति रखते हैं, परन्तु जब विवाहका 
प्रश्न आता है तो छोक-निन्दासे डर जाते हैं ।न्डरकर अनेक बार योग्य विधवाकी 
उपेक्षा करके किसी अयोग्य कन्याकों स्वीकार कर केते हैं और अपने 
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हाथसे ही अपना संसार बियाड़ लेते हैं | स्वावलम्बी जीवनका आदर्श न होनेसे 
तेजस्वी युवक भी अमिभावकोंकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारके लोभसे, उनको गजी 
रखनेके लिए, रूढ़ियोंको स्वीकार कर लेते हैं ओर उनके चक्रको चालू रख- 
नेमें अपना जीवन गँँवा देते हैं | इस तरहकी दुर्बछता रखनेवाले युवक क्या 
कर सकते हैं ! योग्य शक्ति प्रात्त करनेसे पूर्व ही जो कुटुम्ब-जीवनकी जिम्मेदारी 
ले लेते हैं, वे अपने साथ अपनी पत्नी ओर बच्चोंको भी खड्डुम डाल देते हैं । 
महँगी और तंगीके इस जमानेमें इस प्रकारका जीवन अन्तमें समाजपर बढ़ता 
हुआ अनिष्ट मार ही है। पालन-पोषणकी, शिक्षा देनेकी और स्वावलबी होकर 
चलनेकी शक्ति न होनेपर भी जब मूढ़ पुरुष या मूढ़ दम्पति सन्‍्ततिसे घर भर 
लेते हैं, तब वे नई सनन्‍्ततिसे केवल पहलेकी सन्‍्ततिका ही नाश नहीं करते 
बल्कि स्वयं भी ऐसे फँस जाते हैं किया तो मरते हैं या जीते हुए भी 
मुदके समान जीवन बिताते हैं । 

खान-पान और पहनावेके विष्यमें भी अब पुराना युग बीत 
गया है| अनेक बीमारियों ओर अपचके कारणोंमें भोजनकी अवैज्ञानिक पद्धति 
भी एक है | पुराने जमानेमें जब लोग शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, तब 
गॉबोंमं जो पच जाता था, वह आज शहरोके “ बेठकिए, ” जीवनमें पचाया नहीं 
जा सकता । अन्न और दुष्पच मिठाइयोका स्थान वनस्पतियोंको कुछ अधिक 
प्रभाणमें मिलना चाहिए । कपड़ेकी महंगाई या तंगीकी हम शिकायत करते 
हैं परन्तु बचे हुए समयका उपयोग कातनेमें नहीं कर सकते और निठछ्े रहकर 
मिलमालिकों या सरकारकों गालियाँ देते रहते हैं | कम कपड़ोंसे केसे निभाव 
करना, सादे और मोटे कपड़ोंमें केसे शोमित होना, यह हम थोड़ा भी समझ 
ले तो बहुत कुछ भार हलका हो जाय । 

पुरुष पक्षमं यह कहा जा सकता है कि एक धोतीसे दो पाजामे तो बन ही 
सकते हैं और स्त्रियोंके लिए, यह कद्दा जा सकता है कि बारीक ओर कीमती 
कपड़ोंका मोह घटाया जाय | साइकल, ट्राम, बस जैसे वाहनोंकी भाग-दोड़में, 
बरसात, तेज हवा या आँधीके समयमें ओर पुराने ढेंगके रसोई-घरमे 
स्टोव आदि सुलगाते समय ब्लियोंकी पुरानी प्रथाका पहनावा ( लहगे-साड़ोका ) 
प्रतिकूल पड़ता है । इसको छोड़ कर नबयुग्के अनुकूल पंजाबी स्त्रियों जैसा 
कोई पहनावा ( कमसे कम जब बेठा न रहना हो ) स्वीकार करना चाहिए॥ 

१२ 
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धार्मिक एवं राजक्रीय विषयोंमें मी दृष्टि और जीवनको बदले बिना नहीं 
चल सकता। प्रत्येक समाज अपने पंथका वेश और आचरण धारण 
करनेवाले हर साधुको यहाँ तक पूजता-पोषता है कि उससे एक बिल्कुल 
निकम्मा, दूसरोंपर निर्भर रइनेवाला और समाजको अनेक बहमोंमें डाल रखने- 
वाह्म विज्ञाल वर्ग तैयार होता है। उसके भारसे समाज स्वयं कुचला जाता है 
और अपने कन्घेपर बैठनेवाले इस पंडित या गुरुवगंको भी नीचे गिराता है। 

धामिक संस्थामें किसी तरहका फेरफार नहीं हो सकता, इस झूठी धारणाके 
कारण उसमें छामदायक सुधार भी नहीं हो सकते। पश्चिमी और पूर्वी पाकि- 
स्तानसे जब हिन्दू भारतमें आये, तब वे अपने धमप्राण मन्दिरों और मूर्तियोंको 
इस तरह भूल गए मानो उनसे कोई सम्बन्ध ही न हो। उनका घमर्म सुखी 
हालतका धम था। रूढिगामी श्रद्धालु समाज इतना भी विचार नहीं करता कि 
उसपर निर्भर रहनेवाले इतने विशाल गुरुषगंका सारी जिन्दगी और सारे 
समयका उपयोगी कार्यक्रम कया है ? 

इस देशमें असाम्प्रदायिक राज्यतंत्र स्थापित है। इस लोकतंत्रमँ सभीको 
अपने मतद्वारा भाग लेनेका जधिकार मिला है। इस अधिकारका मूल्य 
कितना अधिक है, यह कितने छोग जानते हैं ! स्नरियोंको तो क्या, पुरुषोंको 
भी अपने हकका ठीक-ठीक भान नहीं होता; फिर छोकतंत्रकी कमियाँ और 
शासनकी त्रुटियोँ किस तरह दूर हों ! 

जो गिने चुने पेसेवाले हैं अथवा जिनकी आय पर्याप्त है, वे मोटरके पीछे 
जितने पागल हैं, उसका एक अंश भी पशु-पालन था उसके पोषणके पीछे 
नहीं । सभी जानते हैं कि समाज-जीवनका मुख्य स्तंभ दुधारू पश्चु- 
ओंका पालन और संवर्धन है | फिर भी हरेक धनी अपनी पूँजी 
मकानमें, सोने-चौंदीमे, जवाइरातमें या कारखानेमें लगानेका प्रयत्न करता है 
परन्तु किसीको पशु-संवर्धन द्वारा समाजहितका काम नहीं सूझता। खेतीकी 
सो इस तरह उपेक्षा दो रददी है मानो वह कोई कसाईका काम हो, यद्यपि 
उसके फलूकी राह हरेक आदमी देखता है। 

ऊपर निर्दिष्ट की हुई सामान्य बातोंके अतिरिक्त कई बातें ऐसी हैं जिन्हें 
सबसे पहले सुधघारना चाहिए। उन विषयोंमे समाज जब तक बदले नहीं, 
पुरानी रूड़ियाँ छोड़े नहीं, मानसिक संस्कार बदले नहीं, तब॒ तक अन्य सुधार 
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हो भी जायगे तो भी सबल समाजकी रचना नहीं हो सकेगी। ऐसी कई 
महत्त्वकी बातें ये हैं :--- 

(१ ) हिन्दू धर्मकी पर्याय समझी जानेबाली ऊँच-नीचके भेदकी भावना, 
जिसके कारण उच्च कह्दनेवाले सवणे स्वयं भी गिरे हैं और दलित अधिक 
दलित बने हैं। इसीके कारण सारा हिन्दू-मानस मानवता-झूल्य बन गया है । 

( २ ) पूँजीवाद या सत्तावादको ईश्वरीय अनुग्रह या पूर्वोपार्जित पुण्यका 
फल मान कर उसे महत्त्व देनेकी भ्रान्ति, जिसके कारण मनुष्य उचित रूपमें 
और निश्चिन्ततासे पुरुषाथ नहीं कर सकता। 

( ३ ) लब्मीको सर्वस्व मान लेनेकी दृष्टि, जिसके कारण मनुष्य अपने 
बुद्धिबल या तेजकी बजाय खुशामद या गुलामीकी ओर अधिक झुकता है । 

(४ ) सत्री-जीवनके योग्य मूल्यांकनमें भ्रांति जिसके कारण पुरुष और 
ख्त्रियोँ स्वयं भी स्री-जीवनके पूर्ण विकासमें बाधा डालती हैं । 

(५ ) क्रियाकांड और स्थूलछ प्रथाओंमें घम मान बैठनेकी मूढता, जिसके 
कारण समाज संस्कारी और बलवान बननेके बदले उल्ठा अधिक असंस्कारी 
ओऔर सच्चे धर्मसे दूर होता जाता है। 

समाजको बदलनेकी इच्छा रखनेबालेको सुधारके विषयोंका तारतम्थ समझ- 
कर जिस बारेम सबसे अधिक जरूरत हो और जो सुधार मौलिक परिवर्तन छा 
सके उन्हें जैसे मी बने सर्व प्रथम हाथमें लेना चाहिए और बह भी अपनी 
शक्तिके अनुसार। शक्तिसे परेकी चीजें एक साथ ह्ााथमें लेनेसे संभव सुधार भी 
रुके रह जाते हैं । 

समाजको यदि बदलना हो तो उस विषयका सारा नक्शा अपनी दृश्कि 
सामने रखकर उसके पीछे ही लगे रहनेकी बृत्तिवाले उत्साह्दी तरुण या तरु- 
णियोंके लिए. यह आवश्यक है कि वे प्रथम उस क्षेत्रमें ठोस काम करनेवाले 
अनुभवियोंके पास रहकर कुछ समय तक तालीम लें और अपनी दृष्टि स्पष्ट 
और स्थिर बनावें | इसके बिना प्रारंभ प्रकट हुआ उत्साह बीचमें ही मर 
जाता है या कम हो जाता है और रूढिगामी लोगोंको उपहास करनेका 
मौका मिलता है । 

[ तरुण, फरवरी १९९१ ] 
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[ सर सर्वपल्ली राधाकृष्णनके “ मीटिंग आफ रिलीजियन्स'के गुजराती 
अनुवादकी प्रस्तावना | 


प्रस्तुत पुस्तकमें सर राधाकृष्णनने इँग्लेडमें जो अनेक व्याख्यान दिये और 
लेख लिखे, उनका अपुनरुक्त संग्रह है। इनमें छोटे-बड़े अनेक विषयोकी 
अनेकमुखी चर्चा है ऐतिहासिक दृष्टि और तुलनात्मक पद्धतिसे की 
गई है । 

इनमें तीन विशेषताएँ विशेषरूपसे दृश्टिगोचर होती हैं -- ( १) जी ऊब जाय 
ऐसा विस्तार किये बिना मनोहर दैलीसे बिल्कुल स्फुट चर्चा करना, 
(२) प्रस्तुत विषयमें गे भीर भावसे लिखनेवाले अन्य अनेक लेखकोकी साक्षी 
देकर सम्बद्ध अवतरणोंके समुचित सकलनसे अपने वक्तव्यकों स्फुट और 
समृद्ध बनाना और (३) तीसरी विशेषता उनकी तर्कपढुता और सममाव है + 

भूतकालकी तरह इस युगमें भी भारतमे अनेक समर्थ धर्मचिन्तक ध्मके 
विषयमे साथिकार लिखने-बोलनेवाले उत्पन्न हुए हैं। असाधारणता उन 
सबमें हैं, फिर भी भूमिका सबकी मिन्न मिन्न है। भारत और भारत-बाह्य विश्रमें 
घधर्मविषयक विचारणा और अनुभूतिकी विशिष्ट छाप जमानेवाले पौच 
महापुरुष सुविदित हैं। अरविन्द घोष गूढ़ तान्त्रिक साधना और गूढ़वाणीदाग 
धर्मके गूढ तत्त्वोंका प्रकाश करते हैं| वह पारदके रसायन जैसा स्वभोग्य 
नहीं । कविवर रवीन्द्र अपनी कविसुलभ सर्वतोमुखी प्रतिमा और सहजसिद्ध 
भाषासमृद्धिके दृदयगम अलंकारोंसे धर्म-तत्वका सरस निरूपण करते 
हैं। वह उपनिषत्‌ और ग्रीताकी गायाओंके समान सरलक्ततम और गूढतमः 
दोनो प्रकारका काव्य बन जाता है। इससे वह बहुभोग्य होते हुए भी 
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वस्तृतः अल्पभोग्य है। गॉधीजीके उद्धार और लेख गंभीर होते हुए मी 
संत-तपस्वीकी वाणीमें सर्वगमभ्य बन जाते हैं। इससे वे अधिकारीमेदसे 
बकरी और गायके दूधकी तरह पुष्टिका कार्य करते हैं। डें। " भगवानदासका 
धर्मचिन्तन और विचारलेखन अनेक उद्यानोंके अनेकविध पुष्पोमेसे भुगराज- 
द्वारा किये गये मधु-संचय जैसा है। वह मधुर और पश्य है किन्तु दूधके समान 
सुप्च नहीं । श्रीराधाकृष्णनके धर्मप्रवचन अनेक उद्यानोके नाना लता-बृक्षोसि 
चुने हुए. अनेक रंगी और विविध जातिके कुसुमोंकी अत्यन्त कुशल मालाकारके 
द्वारा गूँथी मनोरम पुष्पमाला है, जो फिसी भी प्रेक्षक अधिकारीकी दृश्कों 
लुब्ध करती है और अपनी सुगंध और सुन्दरतासे वाचक और ओ्रोताको 
विधयमे लीन करके रसास्वादी बना देती है। 

धर्म कहते हैं सत्यकी जिज्ञासा, विवेकपूर्ण समभाव ओर इन दो तत्त्वोंके 
आधारसे घटित जीवन-व्यवह्यारको । यही धर्म परिमाथिक है। अन्य विधि-निषेध 
क्रियाकाण्ड, उपासना भेद, आदि तब तक ही और उतने ही अंशोमे यथाथ 
धर्मके नामके योग्य हैं, जब तक और जितने अंज्ोतक उक्त पारमार्थिक धर्मके 
साथ उनका अभेद्य सम्बन्ध बना है | पारमाथिक धरम जीवनकी मूलगत और 
अद्श्य वस्तु है। उसका अनुभव या साक्षात्कार, धार्मिक व्यक्तिको ही होता है, 
जब कि व्यावहारिक धमम दृश्य होनेसे पर-प्रत्येय है। यदि पारमार्थिक धर्मका 
सम्बन्ध न हो, तो अति प्राचीन और बहुसम्मत घर्मोको भी वस्तुतः 
धम्मोभास कद्दना होगा । 

आध्यात्मिक धर्म किसी एक व्यक्तिके जीवनमेंसे छोटे-बढ़े स्लोतरूपसे प्रकट 
होता है और आसपासके मानव-समाजकी भूमिकाको प्लावित कर देता है। 
उस ख्ोतका बल कितना ही क्यो न हो किन्तु बह सामाजिक जीवनकी भूमि- 
काको, कुछ अंशोंतक ही आद्े करता है। भूमिकाकी अधूरी आर्द्रतामेंसे अनेक 
कीटाणुओंका जन्म होता है और वे अपनी आधारभूत भूमिकाका ही भक्षण 
करने लगते हैं। इतने फिर किसी दूसरे व्यक्तिमेंसे ध्मेन्नोत पकट होता है 
और तब वह प्राथमिक कीटाणुजन्य गन्दगीको साफ करनेके लिए, तत्पर होता 
है। यह दूसरा स्लोत पहले श्लोतके ऊपर जमी हुई काईको हटाकर जीवनकी 
भूमिका अधिक फलदायी रसतत्त्वका स्िचन करता है | आगे चलकर उसके 
ऊपर भी काई जम जाती है और तब काछ-कमसे तीसरे व्यक्तिमें प्रादुभूत- 
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धर्मंखश्ोत उसका मार्जन करता है। इस प्रकार मानव-जीवनकी भूमिकापर धर्म- 
खोतके अनेक प्रवाद आते रहते हैं और उनसे वइ भूमिका अधिकाधिक योग्य 
और उर्वर द्ोती जाती है । 

घर्मस्नोतोंका प्रकटीकरण किसी एक देश या जातिकी पैतृक संपत्ति नहीं है।' 
बह तो मानवजातिरूप एक विशाल वृक्षकी भिन्न मिन्न शाखाओंमें प्रादुभूत 
होनेवाला सुफल है। यह सच है कि उसका प्रभाव बिरल व्यक्तिमें ही होता 
किन्तु उसके द्वारा समुदायका भी अनेक अंशोमे विकास होता है। इसी प्रकार 
धर्मकी आकर्षकता, प्रतिष्ठा, उसके नामसे सब कुछ अच्छा या बुरा करनेकी 
शक्यता, और बुरेको त्राण देनेकी उसकी शक्ति,--इन सब बलोंके कारण 
मानब-समुदायमें अशञान और वासनाजन्य अनेक भयस्थान भी खड़े द्वो जाते 
हैं। कोई भी धर्मपथ इन भयस्थानोसे सर्वथा मुक्त नहीं दोता । इससे इहलोक 
ओर परलोकके भेदको मिटानेकी, श्रेय और प्रेयके अभेदको सिद्ध करनेकी 
तथा आनेवाले सभी प्रकारके विक्षपोंकी छ॒प्त करके मानव जीवनमें सामंजस्य 
स्थापित करनेकी धमकी मौलिक शक्ति कुंठित हो जाती है। धर्मके उत्थान 
और पतनके इतिहासका यही हाद है। 

धर्म-नदीके किनारे अनेक तीये खडे होते हैं, अनेक पथोके घाट निर्माण 
होते हैं । इन घाटोसे आजीविका करनेवाले पडे या पुरोहित अपने अपने 
तीथों या घाटोंकी महत्ता या श्रेष्ततणका आलाप करके ही सनन्‍्तुष्ट नहीं होते, 
बल्कि अन्य तीर्थों या घाटोकी न्‍्यूनता दिखलानेमे भी अधिक रस लेने 
लगते हैं | धमकी प्रतिष्ठाके साथ वे कुछ दूसरे तत्त्योंका भी मिश्रण कर देते 
हैं। वे कहते हैं हमारा धमें मूलतः तो छझुद्ध है, किन्तु उसमें जो कुछ 
अश्लुद्धियों आगई हैं वह परपंथोका आगन्तुक असर है। इसी प्रकार यदि 
दूसरे धर्ममें कोई अच्छा तत्त्व दिखता है तो कहते हैं कि वह तो हमारे धर्मका 
असर है। साथ ही सनातनताके साथ ही शुद्धि और प्रतिष्ठाका गठबन्धन 
करते हैं| इन और ऐसे ही अन्य विकारी तत्त्वोंके कारण लोगोंका धार्मिक 
जीवन क्षुब्ध ह्वोता है | प्रत्येक पंथ अपनी सनातनता और शुद्धिकी स्थापनाके 
लिए तो तत्र रहता है पर अन्य पन्थोंके उच्च तत्वोंकी उपेक्षा करता है । 

धामिक जीवनकी इस बुराईको दूर करनेके अनेक मार्गोमेंसे एक सुपरिणाम- 
दायी मार्ग यह दे कि प्रत्येक धमंजिज्ञासकों ऐतिहासिक और तुलनात्मक 
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इष्टिसे धर्मका शञान कराया जाय जिससे धर्मेकी शिक्षा सिर्फ एक पंथमें सीमित 
न रहकर सर्वपथगामी बने और अपने पराये सभी पंथोंके स्थुल और सूक्ष्म 
जीवनके इतिहासका भान हो । इस प्रकारकी शिक्षासे अपने पथकी तरद्द 
दूसरे पंथोंके भी सुतत्वोंका सरलतासे ज्ञान हो जाता हे और परपंथोंकी तरह्द 
सुपंथकी भी त्रुटियोंका पता छग जाता है। साथ ही ग्राचीनताम ही महत्ता 
और शुद्धिकी भ्रान्त मान्यता मी सरलूतासे छुप्त हो जाती है। इस दृष्टिसे धर्मके 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययनको बहुत ऊँचा स्थान प्रास द्वोता है। 
घर्मके व्यापक और तटस्थ इश्सि ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक 
अध्ययनके लिए. योग्य स्थान सार्वजनिक कालेज और यूनिवर्सिटियाँ 
ही हैं | यों तो प्रत्येक देशमे अनेक घर्मघधाम हैं और उन घर्म- 
धामोंसे संबंधित विद्याधाम भी हैं । परन्तु विशेष विशेष सम्प्रदायोके 
होनेके कारण उनमें सिर्फ उन्हों सम्प्रदायोका अध्ययन कराया जाता है और 
उन्हीं सप्रदायोंके विद्यार्थी और अध्यापक रहते हैं। ऐसे विद्याधामोंमें 
चाहे कितना ही उदार वातावरण क्यों न हो अन्यधर्मी विद्यार्थी और अध्यापक 
मुश्किल्से ही जाते हैं ओर यदि जाते हैं तो उनमें सम्पूणं रीतिसे घुल-मिल नहीं 
सकते | परिणामस्वरूप ऐसे विद्याधामोंका धर्म-शिक्षण एकदेशीय रह जाता 
है। इससे मित्र मिन्न सम्प्रदायोंके बीचका अंतर और अ्रान्तियाँ दूर होनेकी 
अपेक्षा अगर बढ़ती नहीं है तो कम भी नहीं होतीं। यातायातके सुलम 
साधनोंने इस युगमें सभी देशोंकों निकट छा दिया है। संसारके भिन्न भिन्न 
खण्डके मनुष्य आसानीसे मिल-जुल सकते हैं | ऐसी अवस्थामे कई विषयोंमें 
विश्व-संघकी योजना बनानेकी शक्ति उपछब्ध हो गई है। इस युगमें 
मनुष्यकी रग रगमें पैठा हुआ धमे-तत्वका एकदेशीय शिक्षण चल नहीं सकता 
और चलना भी नहीं चाहिए । वस्तुतः इस युगने ही सर्व-मिलन-योग्य कालेजों 
और यूनिवर्सिटियोंकी स्थापना की है। यही संस्थाएँ प्राचीन विद्याधामों 
ओर धर्म-धामोंका स्थान ले रही हैं और तदनुरूप ऐतिहासिक और 
तुलमात्मक धमर्शिक्षाकी नींव रखी गई है। यह शिक्षा प्राचीन धर्मघामोंको 
अपनी उदारतासे प्रकाशित करेगी और अगर उन्होंने अपनी संकुचितता न 
छोड़ी तो वे अपने आपको तेजोह्दीन बना छेंगे। श्रीराधाकृष्णनका यह कथने 
उपयुक्त ही दे कि केलिज ओर यूनिवर्सिटियाँ धर्म-प्रचारके स्थान नहीं हैं; ये तो 
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झुद्ध और व्यापक शान देनेतराली शिक्षासंस्थाएँ हैं। वर्तमान आुगमें प्रत्येक 
विषयमें सार्वजनिक शिक्षाकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस युगमें धर्मकी भी 
सर्वग्राह्म साबंजनिक शिक्षा कितनी आवश्यक है ओर इस विषयमें जनताकी 
कितनी रुचि है, यह हमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई धर्मविषयक ऐतिहासिक 
ओर तुलनात्मक शिक्षासे मालूम हो जाता है। यद्यपि ऐसी शिक्षाका प्रारम्म 
यूरोपियनोंद्वारा और यूरोपकी भूमिपर हुआ था, फिर भी यहद्व प्रसन्नताकी 
बात है कि भारतके एक सच्चे ब्राह्मणने उसी यूरोपकी भूमिमें इस 
विषयका गुरु-पद प्रास किया हे। मन॒ुके इस कथनका कि “किसी भी 
देशके निवासी भारतमें आकर विद्या ग्रहण करें ' गहरा आशय यह भी हो 
सकता है कि भारतके युगानुरूप ब्राह्मण भारतके बाहर जाकर भी युगानुरूप 
शिक्षा देंगे। जहाँ सनातन संस्कारके द्विज आज भी मनुके इन शब्दोंसे चिपके 
हुए हैं वहाँ मनुके ज्ञानके उत्तराधिकारी श्रीराधाकृष्णन शब्दोसे न चिपककर 
उसके गर्भित अरथंकी अमलमें ला रहे हैं। 

बुद्धि, स्मृति, विशाल अध्ययन, सकष्टनशक्ति ओर माषापर असाघारण 
प्रभुत्व आदि सर्वगुणसंपन्न होते हुए भी अगर श्रीराधाकृष्णनकों आर्य धर्म 
ओर उसके तत्त्वोंका विशद सूक्ष्म और समभावी ज्ञान न द्दोता, तो उनके द्वारा 
इतनी सफलतासे विश्वके सभी धर्मोकी ताह्विक और व्यावहारिक मीमासा 
होना असभव था । 

यद्यपि इस पुस्तकके पदपदसे विशदता टपकती है तो भी पाठकोको उसका कुछ 
नमूना पृष्ठ १७५ में * निवृत्ति बनाम प्रवृत्ति! के अन्तर्गत चित्रित किये गये चित्र- 
परसे उपस्थित किया जा सकता है। पाठक देख सकते हैं कि इस अध्यायमें 
पूर्व और पश्चिमके धर्मोका स्वरूप-भेद, मानस-भेद और उद्देश्य-मेद कितनी 
खूब्ीसे चित्रित किया गया है। उनकी विचार-सूक्ष्मताको प्रदर्शित करनेके लिए 
दो तीन उदाहरण यथेष्ट होंगे। लेखक मोक्षके स्वरूपकी चर्चा करते हुए धमके 
एक गूढ़ रहस्यका उद्घाटन करते हैं। कुछ लोग मोक्षको ईश्वरकी कृपाका फल 
मानकर बाहरसे आनेवाली भेंट समझ लेते हैं, तो कुछ उसे आत्म-पुरुषाथका 
फल मानते हैं। इसके यूक_्म विवेचनमें श्रीराधाकृष्णन वास्तवमें योगशाद्लरकी 
४ चित्तभूमिका ” जैनशास््रके “गुणस्थानोंका ” और बौद्ध-पिटकोंके मार्गका ही 
अत्यन्त सरल भाषाम विवेचन करते हैं। उनका कथन है कि अपने हृदयमें 
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क्रमशः होनेवाला विकास ही मोक्ष है। ईश्बरकी कृपा और आत्माका पुरुषाथ 
दोनों एक हो क्रियाके दो पहलू हैं। (प्‌ ११९ ) कर्म और पुनजन्मके विषयमें 
चची करते हुए, पापीके पापको घोनेके लिए, दूसरेको दुःख मोगना पड़ता है, इस 
ईसाई धर्मके सिद्धान्तकी सूक्ष्म समीक्षा की गई है और पुष्ट प्रमाणोंसे सिद्ध किया 
गया है कि स्वकृत कम अन्यथा नहीं हो सकते ओर अगर होते भी हैं. तो 
कत्ताके सत्पुरुषाथंसे ही | यह चर्चा छ० १३३ से प्राग्म्भ होती है । 

भिन्न भिन्न सप्रदायोमें परमात्मद्शनके साधनोके विषयमे कई विरोधी 
दृष्टिकोण दृश्मिचर द्वोते हैं । एक परमात्म-दशनके लिए किसी मूर्तिका अप- 
लूबन लेता है तो दूसरा उसे निरथक कहकर चिन्तन और जपको परमात्म- 
दर्शनका साधन मानता है। इन दो मा्गोमे स्थित गहरे विरोधने भाई-भाई 
और संप्रदाय-सप्रदायमें संक्रामक विषका सिचन किया है और अनेकोंके 
प्राण हरे हैं। इस विरोधका परिहार श्रीराधाकृष्णनने जिस मोलिक ढंगसे 
किया है उसे सुनकर मुझे अपने जीवनकी एक अदभुत घटनाका स्मरण हो 
आया। मै जन्मसे मूर्ति नहीं माननेवाला था। अनेक तीर्था और म॑दिरोंमें 
जानेपर भी उनमें पापाणकी भावनाके अतिरिक्त दूसरी भावनाका मेरे मरने 
उदय नहीं हुआ | एक बार प्रखर तार्किक यशोविजयजीका “ प्रतिमाशतक ” 
पढ़ा गया | उसमें उन्होंने एक सरल दलील दी है कि परमात्माका स्मरण करना 
उपासकका ध्येय है। यह स्मरण यदि नामसे हो सकता है तो रूपसे भी द्वो 
सकता है। तब्र क्या यह उचित है कि एकको मानें और दूसरेको त्याग दें ! 
इस तकंसे मेरे जन्मगत कुसस्कारोंका लोप हो गया। श्रीराधाकृष्णनने भी 
मूर्तिवरोधियोंके सामने यही वस्तु बहुत विस्तार और सूक्ष्मरीतिसे उपस्थित 
की है । उनका कथन है कि परमात्म-तत्व तो वाणी और मनसे अगोचर है; 
लेकिन हमारे सददश अपूर्ण व्यक्तियोंके लिए उस पथमें आगे बढ़नेके लिए 
ओऔर उसके स्मरणको पुष्ट करनेके छिए अनेक प्रतीक हैं। भले ही वे प्रतीक 
काष्ट, पाषाण था धातुरूप हों या कल्पना, जपस्वरूप मानसिक या अमू्त 
हों। वस्तुत: ये सब मूर्त-अमूत प्रतीक द्वी तो हैं। उन्होंने इस चर्चा 
मानसशासत्रके सिद्धान्त ओर ज्ञानका जो सुन्दर सम्मेलन किया है उसके 
ऊपर अगर कोई तटस्थतासे बिचार करे, तो उसका पुराना विरोध खण्ड 
खण्ड हुए, बिना नहीं रहेगा । 
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श्रीसघाकृष्णनके निरूपणकी खूबी उनके समभावमें है । दे 
गॉँधीजीके समान ही सममावको सहिष्णुता, दया और उदारतासे भी 
ऊँचा स्थान प्रदान करते हैं। इस्लाम धमकी समीक्षा करते समय 
वे उसके दो तत्वों--ईश्वरका पितृत्व और मानवी अतृत्व--को अपनाने 
ओर जीबनमें उतारनेके लिए हिन्दुओको प्रेरित करते हैं । यद्यपि वे मुख्यरूपसे 
ईंसाईयोंके सामने ईसाई धमके भ्रामक विचारोंकी खूब टीका करते हैं, तो भी 
ईसाई धर्मके मानव-सेवा, व्यवस्था आदि तत्त्वोंको ग्रहण करनेका संकेत करसे 
हैं । हिन्दुओंके लिए भी उनकी कुरूप ओर जगली प्रयाओंको त्याज्य बताना 
श्रीराधाकृष्णनकी समतोल बुद्धिका प्रमाण है। परन्तु राघाकृष्णनकी वास्तविक 
संस्कारिणी और सोंदर्यदष्टि तो उस समय व्यक्त होती है जिस समय वे कहते 
हैं कि अद्िसाकी जो बढ़ बढ़कर बातें करते हैं बे ही पश्चुयशोंको उत्तेजन देते 
हुए. मालूम पढ़ते हैं ( ० १६७ )। इसी प्रकार वे कहते हैं कि एक 
वूसरेके खंडनमें मशगूल रहनेवाले अनेक वाद, बुद्धिसे अगम्य तत्त्वोंका 
पि४-पेषण किया करते हैं । 


४ धर्म और राष्ट्रीयता ? शीर्षकके अन्तर्गत एक मद्दत्त्वपूर्ण विचार उपस्थित 
किया गया है जो आजके विचारकोके मस्तिष्कमें चक्कर काट रहा है। उसका 
तात्पय यह दे कि धर्मसघोंको मिथ्या राष्रमेमानमें नहीं पड़ना चाहिए उन्होंने 
यह बात मुख्यतः ईसाई घधर्मको लक्ष्यमें रखकर कही है। ईसाई घर्मने इस राष्ट्रा- 
भिमानके बशवर्ती होकर अपनी आत्माका हनन किया है। ईसाई संत्र अपने 
राष्ट्रके दी वफादार रहते है, इसाके सिद्धान्तोंके नहीं । यही दोष भुसब्मानोमें 
पाकिस्तानके रूपमें अवतरित हो रहा है । इसका फल यह द्ोगा कि जो मुसल- 
मान जिस देश रहते हैं उनके लिए, बद्दी सर्वोच्च दो जायगा; कुरानके सिद्धान्त 
नहीं । अगर हिन्दू-महासभा भी इस प्रकार चछेगी तो उसमें भी यही दोष आ 
जायगा। जापानी बौद्धोंने अपने बौद्ध धमंको जापानकी राजसत्ताको सोप दिया 
है। इस तरह धर्मके तेजोहीन होनेपर जब राष्ट्र छड़ते हैं, तब धर्मगुद उनको 
युद्धसे पराइमुख करनेका धामिक बल खो देते हैं! गॉधीजी राजनीतिम भी 
घर्मको स्थान देते हैं । उनका यह धर्म कोई एक सप्रदायका नहीं 
बल्कि स्संप्रदायसम्मत प्रेम, सेवा ओर त्यागका धर्म है। गांधीजी राष्ट्रक 
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लिए. लड़ते हैं लेकिन धर्मको निर्जीब या गौण करके नहीं । राष्टके विपरीत 
मार्गपर जानेपर उसे धरम दृष्टिते ही सुमार्ग बताते हैं। जिस प्रकार पराधीनतासे 
मुक्त होनेके लिए. वे धमंका आश्रय लेकर कार्यकी योजना बनाते हैं उसी प्रकार 
स्वराष्ट्र शुद्ध धर्मसे रहित न दो जाय, इसकी भी सावधानी रखते हैं । जब लोग 
कहते हैं कि गाधीजी राष्ट्रीय नहीं, धामिक हैं; तब इसका अर्थ यही समझना 
चाहिए कि वे हैं तो राष्ट्रीय ही लेकिन राष्टकों विपरीत मागेपर न जाने देनेके लिए 
सावधान हैं, और इसीलिए वे धार्मिक हैं। अगर वे सिर्फ धार्मिक ही होते, 
तो दूसरे निष्किय साथुओंकी तरह एकातमें चछे जाते । लेकिन वे तो धर्मसे 
ही राष्ट्रीद्धार करना ठीक मानते हैं और उसीसे धर्म और अधर्मकी परीक्षा 
करते हैं | गांधीजी अगर सिर्फ धार्मिक ही द्ोते तो वे धर्मके नामपर समस्त 
देशको उत्तेजित करते और दूसरे घर्मोका सामना करनेके लिए. कहते । लेकिन 
वे तो दूसरोंकी छुगारूब्ृक्तिका विरोध करते हैं, उनके अस्तित्वका नहीं । 
इसी भौँति बे स्वदेशकी निबलताका विरोध करते हैं और साथ ही 
राष्ट्रके उद्धारमें जरा भी उदासीनता नहीं आने देते | जिस समय धर्म राष्ट्के 
बशमें दो जाता है उस समय वह राष्ट्रके आक्रमण-कार्यमे सहायक द्वोता है 
ओर दूसरोंकी गुठामीका पोषण करता है, साथ ही साथ स्वराज्यमें. 
गुलामीका बीज वपन करता है। ग्रीस, रोम, अरब आदि देशोमे जो हुआ है 
वही जापानमें बौद्ध धर्मके द्वारा हो रहा है। जब धर्म राष्ट्रके अधीन हो जाता है 
तब राष्ट्र अपने बचावके लिए अगर अधघरंका आचरण करता है, तो 
उसमें भी धरम सहायक द्वोता है। उदाहरणके तौरपर चीनका बौद्ध धर्म लिया 
जा सकता है। जब चौन अपने दुश्मनोंसे हिसक युद्ध लड़ता है, तब वहँ।का 
बोद्ध धर्म उसमें सहायक बनता है। यही है धर्मकी राष्ट्राथीनता | अगर धर्म 
प्रधान रहता है तो वह राष्ट्को आक्रमण नहीं करने देता, उसमें सहायक 
भी नहीं बनता, स्वराष्ट्को गुलूमीसे मुक्त करनेके लिए भी अधम्य साधनोंका 
उपयोग नहीं होने देता | इसके विपरीत वह घरम्य साधनोंकी नई योजना 
बनाकर देशको पराधीनतासे मुक्त करता है। इस दृष्ठिसे अगर कोई 
देश धमकी स्वतंत्रताका दाबा कर सकता है तो बह भारत ही है और 
वह भी गाँधीजीके हाथों । गाँधीजीका धर्म सक्रिय और निष्किय दोनों हे ॥ 
पर-सक्तवको छीननेमें तो वह निष्क्रिय है लेकिन स्व-सत्त्व सिद्ध करनेमें सक्रिय $ 
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'मारत आक्रमण तो करता ही न था, इस लिए उसके धर्मामें आक्रमण कार्य॑में 
मदद कानेका दोष आया ही नहीं जैसा कि इस्छाम और इंसाई धर्ममे आ गया 
है। लेकिन इसमें आक्रमण सहनेका या अन्यायका विरोध न कानेका दोष 
आए गया है। उसीको दूर करनेक्रे लिए गॉधीजी प्रयत्न करते हैं। घर्मद्वारा 
'रा्को पराधीनतासे मुक्त करनेका गाँधीजीका मार्ग आपूर्व है। श्रीराधाकृष्णन 
ओर टेगोर आदि जिस समय घम और राष्ट्रिमिमानका सम्मिश्रण नहीं करनेकी 
बात कहते हैं, उस समय उनके सामने सभी अधरमंगाम्ी राष्ट्रीका सजीव चित्र 


होता है। 


इस ग्रंथका नामकरण भी उचित ही हुआ है। इसके हम्मी निबध और 
प्रवचन सुख्यरूपसे धर्म-मिलनसे सबंध रखते हैं| धर्म-मेलनका साध्य क्‍या 
'होना चाहिए, यह मुख्य प्रश्न है। इसका उत्तर श्रीराधाकृष्णनने स्वर्य ही 
४ महासमन्वय की चचों करके दिया है। प्रत्येक ध्मके विचारक, अनुयायी 
ओर ज्ञाताओका यह निश्चित मत है कि घर्मान्‍न्तर करनेकी प्रवृत्ति अनिष्ठ है। 
साथ ही साथ किसी भी धमंकरा उच्चतर अभ्यासी और विचारक ऐसा नहीं है 
जो अपने परंपरानुगत धर्मके स्वरूपसे सतुष्ट हो। प्रत्येक सुवचारक और 
उत्साही परंपरागत घरमंभूमिको वर्तमान स्थितिसे विशेष उन्नत और व्यापक 
बनानेकी इच्छा रखता है। एक तरफ पन्थान्तर या धर्मान्तरकी ओर बढ़ती 
हुई अरुचि और दूसरी ओर अपने अपने धर्मका विकास करनेकी, उसे विशेष 
व्यापक और शुद्ध करनेकी उत्कद अभिलाषा, इन दोनोंमें विरोध दृष्टिगोचर 
होता है। परन्तु यह विरोध ही “ महासमन्वय की क्रिया कर रहा है। कोई घर्म 
सम्पूण नहीं हे, साथ ही यद्ट भी नहीं है कि दूसरा पूर्णरूपसे पंगु है । जागरूक 
दृष्टि और विवेकशील उदारता दो तो कोई भी धम दूसरे धर्ममेसे सुन्दर वस्तु 
अद्ण कर सकता है। इस-प्रकार प्रत्येक घमका उच्चीकरण संभव है। 
यही धर्मजिज्ञासुओंकी भूख हे । यह भूख श्रीराधाकृष्णनके सर्वधमविषयक उदार 
ओर तटस्थ तुलनात्मक अध्ययनसे संतुष्ट होती है और वे ऐसे निरुपणद्वारा 
'मिन्न मिन्न धर्मोके अनुयायियोंकों अपने अपने धर्ममे स्थित रहकर उच्चत्तम 
(स्थिति प्राप्त करनेका संकेत करते हैं । 


धर्म कहाँ हे ? 

धर्मके दो रूप हैं। एक दृष्टिमें आने योग्य प्रत्यक्ष और दूसरा इृष्टिसे ओझ्नल,, 
केवल मनसे समझा जानेवाला परोक्ष। पहले रूपको धर्मका शरीर और दूसरेकोः 
आत्मा कहा जा सकता है। 

दुनियाके सब धर्मोका इतिहास कद्दता है कि प्रत्येक धर्मका शरीर अवश्य 
होता है। प्रत्येक छोटे बड़े धर्म-पंथमे इतनी बातें साधारण हैं---शाल्र, उनके 
रचयिता और ज्ञाता पंडित या गुरु; तीथ मंदिरादि पवित्र स्थल; विशेष 
प्रकारकी उपासना या क्रियाकाण्ड, और उन क्रियाकाण्डों और उपासनाओंका 
पोषण करनेवाला ओर उन्हींपर निवोह करनेंवाला एक वर्ग । सारे धर्मपथोमे 
किसी न किसी रुपमें उक्त बातें मिलती हैं और ये ही उस धममके शरीर हैं। 
अब यह देखना है कि धर्मका आत्मा क्या है? आत्मा अर्थात्‌ चेतना या 
जीवन। सल्य, प्रेम, निःस्वार्थता, उदारता, विवेक, विनय आदि सदूगुण 
आत्मा हैं। शरीर भले ही अनेक ओर भिन्न भिन्न हों परंतु आत्मा सर्वत्र एक 
होता है। एक ही आत्मा अनेक देद्दोंमें जीवनकों पोसता है, जीवनको बचाता है । 

यदि अनेक देहोंमें जीवन एक हो और अनेक देह केवल जीवनके प्रकट 
दोनेके वाहन हों, तो फिर भिन्न भिन्न देहोंमें विरोध, झगड़ा, छेश और प्रति- 
इद्विता कैसे संभव हो सकती है ! जब्र एक ही शरीरके अंग बनकर भिन्न भिन्न 
स्थानोंपर व्यवस्थित ओर विभिन्न कामोके लिए, नियुक्त हाथ-पँव, पेट, आँख- 
कान वगैरह अवयव परस्पर लड़ते या झगड़ते नहीं हैं, तो फिर एक ही घमके 
आत्माको धारण करनेका गर्व करनेवाले भिन्न मिन्न धर्मपंथोंके देह परस्पर क्यों 
लड़ते हैं? उनका सारा इतिहास पारस्परिक झगड़ोंसे क्‍यों रैंगा हुआ है! इस 
प्रश्षकी ओर प्रत्येक विचारकका ध्यान जाना आवश्यक है। निरीक्षक और 
विचारकको स्पष्ट दिखाई देगा के प्रत्येक पथ जब आत्माविद्दीन मृतक जैसा 
होकर गेंधाने लगता है और उसमैसे घमके आत्माकी ज्योति लोप हो जाती है, 
तभी वे संकुचितदृष्टि होकर दुसरेको विरोधी ओर शत्रु मानने मनानेकों तैयार 
होते हैं। यह सड़न किस प्रकार झुरू होती है और केसे बढ़ती जाती है, यह 
जाननेके लिए, बहुत गहराईमें जानेकी जरूरत नहीं है। शास्त्र, तीर्थ और 
मंदिर वगेरह स्वयं जड़ हैं, इस कारण न तो वे किसीको पकड़ रखते हैं और 
न किसी व्यक्तिसे भिड़नेके लिए, धक्का मारते हैं| वे यह करने और वह नहीं 
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'करनेके लिए, भी नहीं कट्टते | स्वयं जड़ और निष्किय होनेके कारण दूसरे 
क्रियाशीलके द्वारा ही प्रेरित होते हैं और क्रियाशील होते हैं प्रत्येक धमपेथके 
पंडित, और क्रियाकाण्डी | जब ये लोग स्वयं जानकर या अनजाने ही धर्मके 
अमर्म पड़ जाते हैं और धमंके मधुर तथा सरल आश्रयके नीचे बिना परिश्रमके 
आराम-तलबी ओर बेजिम्मेदारीसे जीनेके लिए. ललूचाते हैं तब्री घम-पंथका 
शरीर आत्माविहीन होकर सड़ने लगता है, गैंधाने लगता है। यदि अनुयायी- 
वर्ग भोला, अपढ़ या अविवेकी होता है, तो वह धर्मको पोषनेके भ्रमर्मे 
उल्टा धर्म-देहकी गंधका पोषण करता है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी उस 
आरामतलब पंडित या पुरोहित वर्गकी होती है । 

प्रत्येक पंथका पंडित या पुरोहित-वग अपना जीवन आरामसे बिताना 
चाहता है | वह ऐसी छालसाका सेवन करता रहता है कि 
अपना दोष दुसरोंकी नजरमे न आबे और अपने अनुयायी- 
वर्गको नजरमें बड़ा दिखाई दे । इस निर्बलतासे बह अनेक प्रकारके आड- 
म्वरोंका अपने बाड़ेमें पोषण फरता जाता है और साथ ही भोला अनुयायी वर्ग 
कहीं दूसी ओर न चछा जाय, इस डरसे सदेव दूसरे धर्मपथके देहकी 
त्रुटियाँ बताता रहता है। वह जब अपने तीथेका महत्व गाता है तब उसे 
दूसरोंके तीथकी महिमाका ख्याल नहीं रहता, इतना ही नहीं बह दूसरे धर्म- 
पंथोंका अपमान करनेसे भी बाज नही आता। जब सनातन घर्मका पडा काशी 
या गयाके महस्वका वणन करता है तब उसीके पासके सारनाथ या राजणहको भूल 
जाता है, बल्कि इन तीथोंको नास्तिक-घाम कहकर अपने अनुयायी बर्गको 
वहाँ जानेसे रोकता है । पाढीताणा ओर सम्मेदशिखरके महत््वका वर्णन करने- 
याता जैन यति गंगा ओर हरिद्वारका महत्त्व शायद ही स्वीकार करेगा । कीई 
पादरी जेस्सलमकी तरह मक्का मदीनाकों पवित्र नहीं मानेगा। इसी प्रकार एक 
पंथके पंडित दूसरे पंथके अति महत््वपृणे शास्त्रोको भी अपने शास्त्रसे अधिक 
अधिक महत्व नहीं देंगे। इतना ही नहीं, वे अपने अनुयायीवर्गकों दुसरे पंथके 
शाख्रोंको छूने तकके लिए मना करेंगे | क्रियाकाण्डके विषयमें तो कहा ही 
क्या जाय | एक पंथका पुरोहित अपने अनुयायीको दूसरे पंथर्म प्रचलित 
तिलक तक नहीं लगाने देता ! इन घर्मपथथोंके कलेवरोंकी पारस्परिक घुणा तथा 
झगड़ोंने हजारों बषोसे ऐतिहासिक युद्धस्थल निर्माण किये हैं | 

इस प्रकार एक ही धर्मके आत्माके भिन्न भिन्न देहोंका जो युद्ध चलता 
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रहता है उसका एक कारण तो ऊपर बताया गया है--उसीपर निमनेवाले 
बर्गकी अकर्मण्य ओर आरामतलब जिदगी । दूसरा कारण है प्रत्येक पंथके 
अनुयायी-बगेकी मतिमेंदता और तेजोह्दीनता | यदि दम इतिहासके आधारसे 
समझ लेते हैं कि अधिकतर पंथके पोषक मानवताको जोड़नेक बदले उसे 
बरादर खंडित करते आये हैं, तो हमारा ( अनुयायी-बगका ) कर्तव्य है 
कि हम स्वयं ही धर्मके सूत्र अपने द्वाथमें लेकर उसके विषयमें स्वतंत्र 
विचार करें। एक बार अनुयायी-वर्गमसे कोई ऐसा विचारक और साहसी-बरग 
बाहर निकला तो उस पंथके देह-पोषकोंमेसे भी उसे साथ देनेवाले अवश्य 
मिल जायेंगे । घर्मपंथके पोषकोमें कोई योग्य नहीं होता या उनमें 
किसी योग्य व्यक्तिका होना सभव नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है । परंतु प्रत्येक 
पंथका वातावरण धीरे धीरे ऐसा अन्योन्याशित हो जाता है कि यदि उसमेंसे 
कोई सच्चा पुरोहित पंडित या गुरु कोई सच्ची बात कहने या तदनुसार आचरण 
करनेका निश्चय करे तो वह दूसरेसे डरता है और दूसरा तीसरेसे। जिस स्टेशनके 
सभी कर्मचारी रिश्वत आदि लेकर काम करते हों, उसमें एकाध प्रामाणिक 
व्यक्तिके लिए अपना जीवन बीताना कठिन हो जाता है। यही दश्या पंथ- 
देहके पोषकोमें किसी योग्य व्यक्तिकी होती है। किसी असाधारण शक्तिके बिना 
पुरोहित, पंडित या गुरुवर्गमें पालित पोषित व्यक्तिके लिए. कुलपरंपरागत 
प्रवत्तिका विरोध करना या उसमें उदार दृशित्रिदु प्रविष्ट करना बहुत कठिन हो 
जाता है। जो धर्म सबको एक समय प्रकाश देनेकी ओर सबको समान भावसे 
देखनेकी दृष्टि अपित करनेकी शक्ति रखता है, वह्दी घ्म पंथोंमें फँसकर अपना 
अस्तित्व गयवों देता है। पंथ-पोषक वर जब धर्मके प्रवचन करता है तब तो 
सारे जगतको समान भावसे देखनेकी और सबकी समानरूपसे सेवा करनेकी 
बात कद्ठता है और उसके लिए अपने शा्रोंके प्रमाण भी देता है, पर जब उसके 
आचरणकी ओर दृष्टिपात करते हैं, तब जो असगति उसके रहन-सहनके बीचर्मे 
होती है वह स्पष्ट दिखाई दे जाती है। सेवा, सपूर्ण त्याग और अहिसाकी 
महिमा ग्रानेवला तथा उसके प्रचारके लिए वेष लेनेवाला वर्ग लोगोकी 
पसीनेकी कमाईका जब केवल अपनी सेवाके लिए उपयोग करता है और 
बिलकुल व्यथ तथा भाररूप आडम्बरपूर्ण क्रियाकाडों और उत्सवोंमें खर्च 
कराके धर्मकृत्य करनेके संतोषका पोषण करता है, तब समझदार मनुष्यका 
मन विहल होकर पुकार उठता है कि इससे धर्मको क्या लेना देना है ? 
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यदि आडस्वर और स्वागत आदिसे मी धर्मकी प्रभावना और बृद्धि होती 
हो, तो गणितके हिसाबसे जो अधिक आडम्बर करता कराता है, बह अधिक 
धार्मिक गिना जाना चाहिए. । यदि तीर्थों और मंदिरोंके निमित्त केवल धनका 
सचय करना ही धर्मका लक्षण हो, तो जो पेढ़ी ऐसा घन अधिक एकत्रित 
करके उसकी रक्षा करती है वही अधिक धार्मिक गिनी जानी चाहिए । परतु 
दूसरी ओर पंथ-देइके पोषक ही उससे उछटा कहते हैं और मानते-मनाते 
हैं। बे अपने लिए होनेवाले आडम्बरोंके सिवाय दूसरोंके आडम्बरका महत्त् 
या उसकी धार्मिकताका गाना नहीं गाते । इसी प्रकार वे दुनियाके किसी भी 
दूसरे धर्मपंथकी पेढ़ीकी प्रचुर संपत्तिको धार्मिक संपत्ति नहीं गिनते। 
ऐसा है तो यह भी स्पष्ट हे कि यदि दूसरे पंथके पोषक पहले पंथके पोषकोंके 
आडम्बरों और उसकी पेढियोंकों धार्मिक नहीं गन, तो इसमें कोई अनोचित्य 
नहीं है। यदि दोनों एक वूसरेकों अधार्मिक गिनते हैं, तो हमें क्या मानना 
चाहिए ! हमारी विवेक-बुद्धि जागरित हो, तो हम थोडी-सी भी कठिनाईके बिना 
निश्चय कर सकते हैं कि जो मानवताको नहीं जोड़ती है, उसमें अनुसंधान पैदा 
करनेवाले गुणोंको नहीं प्रकट करती है, ऐसी कोई भी बात धार्मिक नहीं 
हो सकती। 


अनुयायी वर्गम ऊपर बताई हुई विचारसरणी पैदा करने, उसे पचाने ओर 
दूसरेसे कहने योग्य नम्न साहसको विकसित करनेका नाम धार्मिक शिक्षण है । 
यह इसमें दीपककी तरह बता सकता है कि धर्म उसके आत्मा है 
और उसका आत्मा है सदाचारी और सदगुणी जीवन । ऐसे 
आत्माके द्वोनेपर ही देहका मूल्य है, अभावमें नहीं । मिन्न मिन्न 
पंथोंके द्वारा खड़े किये गये देहोंके अवरूंबनके विना भी धमका आत्मा जीवनमें 
प्रकट हो सकता है, केवल देद्दोंका आश्रय लेनेपर नहीं । 

इस साधनोंकी तंगी और काठिनाइयोंसे युक्त युगमें मानवताकों जोड़ने 
और उसे जीवित रखनेका एक द्वी उपाय है ओर वह यह कि हम धमकी 
आन्तियों और उप्तके बहमोंसे जल्दी मुक्ति प्राप्त करें और अंतरमें सच्चा 
अथे समझे | 


[ म्ांगरोल जैन-समाका सुवर्ण महोत्सव अंक, सन्‌ १९४७ ) 
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श्रीयुत मोत्तीचन्द भाईने मेरे परिचयमें कहा है कि मैं बीसवीं शताब्दीके 
विचारप्रवाहों और दृष्टि-बिन्दुओंस परिचित हूँ | उनके इस कथनमे यदि शत्य 
है तो में अपनी दृष्टिसे उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। ८०० की जन- 
संख्यावाले एक छोटेसे गन्दे गाँवम मेरा जन्म और पालन हुआ, जहाँ आधुनिक 
संस्कारों, शिक्षा ओर साधनोंका सर्वथा अभाव था, ऐसे बातावरणर्म, उन्नीसवीं 
शताब्दीम में पछा और पढ़ा लिखा। गुजराती ग्रामीण पाठ्शालासे आगे मेरे 
लिए शिक्षाका कोई वातावरण था ही नहीं। मुझे जहाँ तक याद है, मैंने कोई 
बीसेक वर्षकी उम्रमे एक साम्प्रदायिक मासिक पत्नका नाम सुना था। १९ वीं 
अथवा ५० वीं शताब्दीके कालेजों और बिश्वविद्यालयकी शिक्षाका छाभ 
मुझे नहीं मिला। इस दृष्टिसे मुझे १९ वींका ही क्‍यों एक तरहसे चौदहवीं 
शताब्दीका गिनना चाहिए । 

यह सब सत्य होते हुए भी उनके कथनानुसार यदि मै २० वीं शताब्दीका 
हूँ तो बह इसी अर्थमें कि किसी भी काछ, देश और विषयके प्राचीन अथवा 
नवीन विचार जिस समय भेरे सामने आते हैं उस समय मैं उनका सभी प्रका- 
रके बन्धनोसे मुक्त होकर विचार करता हूँ और यथाशक्ति सत्यासत्यका निर्णय 
करनेका प्रयत्न करता हूँ | इस प्रयत्नमें जाति, धर्म, सम्प्रदाय, शास्त्र अथवा 
भाषाके कदाग्रह या पूर्वअह मुझे शायद दी जकड़ रखते होंगे । में आचरण 
कर सकता हूँ या नहीं, यह प्रश्न पुरुषार्थका है किन्तु जिज्ञासा और विचारकी 
दृष्टिसे मैं अपने मनके सभी द्वार पूणे रूपसे खुले रखता हूँ । मुझे इसकी पूरी 
चिन्ता रहती है कि कोई-शातव्य सत्यांश पूर्व्रह ओर उपेक्षाके कारण छूट न 
जाय | मनको पूर्वश्रद्ढो और सेकुचितताके बन्धनोंसे परे रखकर तथ्य जानने, 
विचारने और स्वीकार करनेकी ओर रुचि और तत्परता रखना दी यदि २० 
शताब्दीका छक्षण हो तो में उस अथमे अवश्य ही २० वीं शताब्दीका हूँ, चाहे 


# ता० १४॥७।४५ के दिन नये वर्षके सत्रारभके प्रसंगपर श्रीमद्दावीर-जेन- 
विद्याल्यके विद्यार्थियोंके समक्ष किया हुआ मेगल प्रवचन । 


१३ 
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दूसरे अरथमें भले ही १९ वींया १४ वीं शताब्दीका गिना जाऊँ। मेरा 
विश्वास है कि सत्यकी जिशासा और शोध किसी एक शताब्दीकी चीज नहीं। 
प्रत्येक शताब्दी और युगमे चाहनेवालोंके लिए हमेशा उनके द्वार खुले रह्दते हैं 
ओऔर दूसरोंके लिए किसी भी शताब्दी और युगमे बन्द रहते हें । 

इस व्यक्तिगत चर्चाद्वारा में आप लोगोंका ध्यान दो बातोंकी ओर खींचना 
चाहता हूँ । एक तो जीवनमें हमेशा बिद्यार्थी-अवस्था बनाए. रखना और 
दूसरे विद्यार्थीयनको मुक्त मनसे अर्थात्‌ निर्बन्धन और निर्मय होकर विकसित 
करते रहना ! 

मनोविज्ञानकी दृष्टिसि बिचार किया जाय तो विद्यार्थी-अवस्थाके अर्थात्‌ 
संस्कार अहण करनेकी योग्यताके बीज जिस समय बालकके माता पिता दाम्पत्य- 
जीवनमे प्रवेश करते हैं उसी समयसे मनोभूमिका रूपसे संचित होने लगते हैं 
ओर गर्माधानके समयसे व्यक्त रूप घारण करने लगते हैं । केन्तु हमारा गुलाम 
मानस इस सत्यको नहीं समझ पाता। जिनको शिश्चु, किशोर और कुमारा- 
वस्थाके विद्यार्थी-जीवनमें सावधानीस सुविचारित मार्गदर्शन मिला हो, ऐसे 
विद्यार्थी हमारे यहाँ बहुत कम हैं। हमारे यहंकि सामान्य विद्यार्थीका जीवन 
नदीके पत्थरोंकी भोति आकम्मिक रीतिसे द्वी गढा जाता और आगे बढ़ता है | 
नदीके पत्थर जैसे बारबार पानीके प्रबाहके बलसे घिसते घिसते किसी समय 
खुद द्टी गोल गोल सुन्दर आकार धारण करते हैं उसी प्रकार हमारा सामान्य 
विद्यार्थी-बर्ग पाठशाला, स्कूल, समाज, राज्य और भर्मद्वारा नियंत्रित शिक्षण- 
प्रणालीकी चक्कीके बीचसे गुजरता हुआ किसी न किसी रूपमे गढा जाता है । 
१६ वर्ष तकका विद्यार्थी-जीवन दूसरोंके छननेसे विद्या-पान करनेमे बीतता है | 
अर्थात्‌ हमारे यहाँ वास्तविक विद्यार्थी-जीवनका प्रारभ स्कूछ छोड़कर कालेजसमें 
प्रवेश करते समय ही होता है। इस समय विद्यार्थीका मानस इतना पक जाता 
है कि अब वह अपने आप क्या पदढना, क्या न पढ़ना, क्या सत्य और क्या असत्य, 
क्या उपयोगी क्या अनुपयोगी, यद्द सब सोच सकता है | इसलिए विद्यार्थी- 
जीवनमें कालेज-काल बहुत महत्त्वका है। पहलेकी अपक्वावस्थामे रही हुई त्रुटियों 
और मूलोंको सुधारनेके उपरान्त जो सारे जीवनको स्पश करे और उपयोगी 
हो, ऐसी पूरी तैयारी इसी जीवनमे करनी होती है । उस समय इतना उत्तर- 
दायित्व समझने और निभाने जितनी बुद्धि और शारीरिक तैयारी भी होती है। 
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इसलिए इस समय विद्यार्थीका जरा-सा भी प्रमादी द्ोना जीवनके मध्यबिन्दुपर 
कुठाराधात करना है । 

मैं थोड़ा बहुत कालेजके विद्यार्थियोंके बीच रद्द हूँ और मैंने देखा हे कि 
उनमेंसे बहुत कम विद्यार्थी प्रात समय और शक्तिका संपूर्ण जाग्रतिपूर्वक 
उपयोग करते हैं। किसी न किसी तरह परीक्षा पास करनेका लक्ष्य होनेसे 
विद्यार्थीके बहुमूल्य समयका और शक्तिका ठीक उपयोग नहीं दो पाता । मेरे 
एक मित्रने--जो कि इस समय कुशल वकील ओर प्रजासेवक हैं, 
मुझसे कहा कि हम विद्यार्थी--खासकर बुद्धिमान्‌ गिने जानेबाले 
विद्याथी--रात और दिनका बहुत बड़ा भाग गप्पें हैकने और अना- 
चश्यक वाग्युद्ध करनेमें व्यतीत कर देते थे और यद्द मान बेठे थे 
कि परीक्षा पास करनेमें क्‍या है ! जब परीक्षा समीप आबेगी, तब 
तैयारी कर लेंगे और वसा कर मी लेते थे | किन्तु जब बी० ए.० पास हुए 
ओर आगे उच्च अध्ययनका विचार किया तब मातम हुआ कि हमने प्रारंमके 
चार वर्षोका बहुत-सा समय व्यर्थ ही बरबाद कर दिया है। उस समय अपने 
पूरे सामर्थ्थ और समयक्रा ठीक ढंगसे नियमित सदुपयोग किया होता, तो हमने 
कालेज-जीवनमें जितना प्रात्त किया उससे बहुत अधिक प्राप्त कर झेते। में 
समझता हूँ कि मेरे मित्रकी बात बिलकुल सच्ची है और बह कालेजके प्रत्येक 
विद्यार्थीयर कम था अधिक अंशमे लागू होती है। इसलिए में प्रत्येक विद्या- 
थींका ध्यान जो इस समय कालेजमे नया प्रविष्ट हुआ हो या आगे बढ़ा हो, 
इस ओर खींचता हूँ | कालेजके जीवनमे इतने अच्छे अवसर प्राप्त ह्वोते हैं 
कि यदि मनुष्य सोचे तो अपना सपूर्ण नवसजन कर सकता है। वहाँ भिन्न मिन्न 
विषयोंके समर्थ अध्यापक, अच्छेसे अच्छा पुस्तकालय और नये रक्तके उत्साहसे 
उफनते हुए विद्या्थियोंका सहचार जीवनको बनानेकी अमूल्य सम्पत्ति है। 
केबल उसका उपयोग करनेकी कला हाथ आनी चाहिए | 

जीवन-कला 

विद्यार्थी-जीवनमें यदि कोई सिद्ध करने योग्य तत्त्व है, तो बह हे जीवन- 
कला | जो जीनेकी कलाको इस्तगत कर लेता है वह साधन तथा सुविधाकी 
कमीके विषयमे कभी शिकायत नहीं करता। वह तो अपने सामने जितने 
और जैसे साधन होते हैं, जितनी और जेसी सुविधाये होती हैं, उनका इतने 
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सुन्दर ढंगसे उपयोग करता है कि उसीमेंसे उसके सामने अपने आप नये 
साधनोंकी सृष्टि खड़ी हो जाती है। वे बिना बुलाये आकर सामने खड़े हो जाते 
हैं । जो इस प्रकारकी जीवन-कलासे अपरिचित द्वोता है वह हमेशा यद्द नहीं, 
वह नहीं, ऐसा नहीं, वेसा नहीं, इस ढगकी शिकायत करता ही रहता है । 
उसके सामने चाहे जैसे और चाहे जितने साधन रहें वह उनका मूल्य नहीं 
समझ सकता। क्योंकि जंगलमे मंगल करनेकी कलासे वह अपरिचित होता है | 
परिणामतः ऐसा विद्यार्थी प्राप्त सुविधाके लाभसे तो वंचित रह ही जाता है साथ 
ही भावी सुविधाकी प्राप्ति उसके मनोराज्यमे रहकर उछटी ब्याकुलता पैदा 
कर देती है। इसलिए हम किसी मी क्षेत्रमें हों ओर कुछ भी करते हों, जीवन- 
कला सबसे पहले आवश्यक है । जीवन-कलछा अथात्‌ कमसे कम और नगष्य 
साधन सामग्रीसे भी संत॒ृष्ट रहना, आगे बढ़नेमे उसका उपयोग कर लेना और 
स्वपुरुषार्थसे अपनी इच्छित सृष्टि खड़ी कर लेना। 

असुविधाओंका अतिभार यदि जीवनको कुचल सकता है, तो सुविधाओंका 
ढेर भी वह्दी कर सकता है। जिसके सामने बहुत सुविधाएँ होती हैं वह हमेशा 
प्रगति कर सकता है अथवा करता है, ऐसा कोई ध्रुव नियम नहीं। इसके 
विपरीत जो अधिक असुविधा अथवा कठिनाईमें होता है वह पीछे रह जाता 
है अथवा कुचला जाता है, यह मी कोई अ्ुव नियम नहीं। ध्रुव नियम तो 
यह है कि बुद्धि और पुरुषाथ द्वोने पर प्रत्येक स्थितिमे आगे बढ़ा जा 
सकता है । जिसमे इस तत्तकों विकसित करनेकी भूख होती है वह्ट सुविधा 
असुविधाकी झंझटमें नहीं पड़ता | कई बार तो वह “ विपदः सस्तु नः शख्वत्‌ 
कुन्तीके इस वाक्यसे विपत्तियोंका आह्वान कर्ता है । 

मैंने एक ऐसे महाराष्ट्र विद्यार्थीकों देखा था जो माता-पिताकी ओरस 
मिलनेवाठी सभी सुविधाओकों छोडकर अपने पुरुषारथस ही कालेजमे पढ़ता था 
ओर बी. एस, सी. का अभ्यास करनेके साथ साथ खचेयोग्य कमानेके उपरान्त 
स्वयं भोजन पकाकर थोड़े खचमे जीनेकी कला सिद्ध करता था। मैंने उससे 
इूछा कि “ पढ़ने लिखनेमे बहुत बाधा पड़ती होगी / ” उसने कहा कि “ मैंने 
आरंभसे ही इसी ढंगसे जोना सीखा है कि आरोग्य बना रहे, और 
विद्याभ्यासके साथ साथ स्वाश्रयबृत्तिमें आत्म-विश्वास बढता चला जाब। ? 
अन्तर्म उसने उच्च श्रेणीमें वी. एस. सी, की परीक्षा उत्तीणे की । हम यह जानते 
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हैं कि व्यापारीइत्तिके माता-पिता अपनी सन्‍्ततिके छिए अधिकसे अधिक 
सम्पत्तिका उत्तराचिकार दे जानेकी इच्छा रखते हैं। वे कई पीढ़ी तककी स्वसंततिके 
सुखकी चिन्ता करते हैं किन्तु इसका परिणाम उलट ही होता है ओर उनकी 
सततिके सुखकी घारणा घूलमें मिल जाती है। इसलिए मेरी दृश्टिसि जीबनकी 
सबसे बड़ी खूबी यही हे कि हम चाहे जैसी स्थितिमें हो ओर चाहे जहाँ 
हों अपनी विद्यार्थी-अवस्था बनाए रखें और उसका उत्तरोत्तर विकास 
ऋरते जायें । 





खुला हुआ और निर्भय मन 

जान अथवा विद्या केबल बहुत पढ़नेसे ही मिलती है, ऐसी बात नहीं | कम 
या अधिक पढना यह रुचि, शक्ति ओर सुविधाका प्रश्न है । कमसे कम 
पढनेपर भी यदि अधिक सिद्धि और छाभ प्राप्त करना हो तो उसकी 
अनिवार्य शर्ते यह है कि मनको खुला रखना और सत्य-जिशासा रखकर 
जीवनमे पूर्वग्रहो अथवा रूढ़ संस्कारोको अवकाश न देना। मेरा अनुभव 
यह है कि इसके लिए सर्व प्रथम निर्भमताकी आवध्यकता है । धर्मका यदि 
कोई सच्चा और उपयोगी अर्थ है तो वह है निर्भयतापूर्वक सत्यकी खोज। 
तत्वज्ञान सत्य-शोधनका एक मांगे है । किसी भी विषयके अध्यय- 
नमे घर्म और तत्त्वज्ञानका संबंध रहता ही है। ये दोनो वस्तुएँ, किसी चौकेमें 
नहीं बॉँधी जा सकती | यदि मनके सभी द्वार सत्यके लिए खुले हों और उसकी 
पृष्ठभूमिमें निर्भयता हो, तो जो कुछ विचारा जाय अथवा किया जाय, सब 
तस्व-शान और धर्ममें समाविष्ट हो जाता है। 

जीवन-संस्कृति 

जीवनमेंसे गंदगी और दुबच्ताको दूरकर उनके स्थानपर सवोगीण स्वच्छता 
ओर सामज्ञस्यपूर्ण बछका निर्मोण करना, यही जीवनकी सच्ची संस्कृति है । 
यही बस्तु प्राचीन कालसे प्रत्येक देश और जातिमें धर्मके नामसे प्रसिद्ध है। 
इमारे देशमे संस्कृतिकी साधना सहस्रों वर्ष पूरे प्रारंभ हुई और आज भी 
चलती है | इस साधनाके लिए भारतका नाम सुविख्यात है । ऐसा 
होते हुए भी यहाँ धर्मका नाम ग्लानि उत्पन्न करनेवाला हो गया हे 
और तच््वज्ञान निरर्थक कल्पनाओंमें गिना जाने लगा है । इसका क्या कारण 
है ! इसका उत्तर धर्मगुरुओं, धर्म-शिक्षा और धर्म-संस्था ऑंकी जड़ता 
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और निष्कयतार्म मिल जाता है। धर्म अथवा तत्वज्ञान अपने आपमें तो' 
जीवनका सर्वव्यापी सौरम है। परत इसमे जो दुगैध आने लगी है, वह 
दाम्मिक ठेकेदारोंके कारण | ज्ञेत्त प्रकार कच्चा अन्न अजीर्ण करता है, पर 
इससे कुछ भोजन मात्र ही त्याज्य नहीं हो जाता और जैसे ताजे और पोषक 
अजन्नके बिना जीवन नहीं चल सकता, उसी प्रकार जड़ता-पोषक धमेका कलेबर 
त्याज्य होते हुए भी सच्ची संस्कृतिके बिना मानवता अथवा राष्ट्रीयता नहीं 
टिक सकती । 


व्यक्तिकी सारी शक्तियां, सिद्धियाँ और प्रवृत्तियाँ जब एक मात्र सामाजिक 
कब्याणकी दिशामे लग जाती हैं, तभी धर्म या संस्कृति चरितार्थ होती है। धर्म, 
संस्कृति और तत्वज्ञानकी विक्ृत विचारधारा दुर करने और शताब्दियों 
पुराने श्रमोंकी मिटानेके लिए. भी संस्कृतिका सच्चा और गहरा ज्ञान आव- 


इयक है। े 
इस हृश्टसे गांधीजी 


हम लोगोंको माल्म है कि गौँधीजी एक महान्‌ राजपुरुष हैं। उनकी 
राजकीय प्रवृत्ति ओर इलचलके मूलमे सतत प्रवाहित होनेवाले अमृतके झरनेको 
उत्पन्न करनेवाला यदि कोई अद्टट उद्गम-स्थान है तो वह है उनका सस्कृति- 
विषयक सच्चा विजेक | उनकी निर्णायक शक्ति, सुनिर्णेयपर जमे रहनेकी 
धंढता और किसी भी प्रकारके भिन्न दृष्टिकोणकों सहानुभूतिसे समझनेकी महा- 
नुभावता, ये सब उनके सस्क्ृतिके सच्चे विवेकके आभारी है। इसके 
अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई धर्म नहीं। ऐसा संस्कृतिप्रधान विद्याका 
वातावरण तैयार करना जिस प्रकार संस्थाके संचालकों और शिक्षकोपर 
निर्भर है उसी प्रकार विद्याथ्थियोंपर भी उसका बहुत कुछ आधार है । 


व्यवसायियों और कुटुम्बियोंसे 
हम मानते आये हैं कि जो कुछ सीखनेका है वह तो केवल विद्यार्थियोंके 
लिए है | हम व्यवसाय या ग्हस्थीमे फँसे हुए. क्या सीखें !? और केसे सीखें १ 
किन्तु यह मान्यता बिलकुल गलत है। मॉण्टेसरीकी शिक्षण-पद्धतिमें केवल 
शिकश्षु और बालकके शिक्षणपर ही मार नहीं दिया जाता अपितु माता-पिता- 
ओके सुसंस्कारोंकी ओर भी संकेत किया जाता है । ऐसा द्वोने पर ही शिक्ष 
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और बालकोंका जीवन घर और पाठशालाके संस्कारोंके संघ्षके बीच स्थिर 
रह टकता है। यही बात बड़ी उम्रके विद्याथियोक्रे विप्रयमें भी है। प्रत्येक 
व्यवसायी अथवा ग्रहस्थ, अपने बचे हुए. समय और शक्तिका उपयोग 
सुसकार ग्रहण करनेमे कर सकता है | इतना ही नहीं उसे वैसा करना भी 
चाहिए, अन्यथा उसके और उसकी सततिके बीच ऐसी दोवाल खड़ी हो 
जानेवाली है कि संतति उसे दोष देगी और बह संततिपर दोष मढ़ेगा। 
ऐसी स्थिति कदापि ठीक नहीं कि संतति कहे कि माता पिता बहमी, जड़, 
और रूढ़िगामी हैं और माता-पिता कहें कि पढ़े लिखे विद्यार्थी केवछ हवामें 
उड़ते है। माता-पिताओं और विद्याथियोंके बीचकी खाई अधिक गहरी न हो, 
इसका रामबाण इलाज माता-पिताओंके ही हाथमें हे, और वह इलाज है 
अपनी समझको शुद्ध करनेका प्रयत्न । 


प्रबुद्ध जैन न 
१५--९-४२ | अनु०--मोहनछाल मेहता 


[4 
धामिक शिक्षाका प्रश्न 

धार्मिक शिक्षा देना चाहिए या नहीं, इस प्रश्को लेकर मुख्य रूपसे आमने 
सामनेके छोरोंपर खड़े हुए दो वर्ग नजर आते हैं। एक बर्ग बद्द हे जो धार्मिक 
शिक्षा देने दिलानेके लिए बहुत आग्रह करता है जब कि दूसरा वे इस 
विषयमें उदासीन ही नहीं है अपितु अक्सर विरोध भी करता है। यह 
स्थिति केवल जैन समाजकी ही नहीं प्रायः सभी समाजोंकी है। हमे देखना 
चाहिए, कि विरोध करनेवाला विरोध क्यों करता है ! क्‍या उसे शिक्षाके प्रति 
अदूचि है या धर्मके नामसे सिखाई जानेवाली बातोंके प्रति द्वेष है ! और इस 
अरुचि या द्वेषका कारण क्या है ! इसी प्रकार धार्मिक शिक्षाके प्रति आग्रह 
रखनेवाला कित्त धर्मकी शिक्षाके विषयमें आग्रह रखता है और उस आग्रहके 
मूल्मे क्या है ! 

विरोध करनेबालेकी शिक्षाके प्रति उतनी दही ममता है जितनी धर्म-शिक्षाके 
आग्रहीकी | धर्मके प्रति भी उसकी अरुचि नहीं दो सकती, यदि वह 
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लीवनप्द और मानवतापोषक हो। उसका विरोध धर्मके नामसे प्विखाई 
जानेवाली बातोंके प्रति ही है और उसका कारण है उस प्रकारकी धर्म- 
शिक्षाके द्वारा मानवताका विकास होनेके बजाय हास होना। दूसरी ओर 
घामिक शिक्षाका आग्रह रखनेवाला मुख्ज्य रूपसे अमुक अमुक पाठ सिखाने ओर 
परम्परागत क्रियाकाण्ड सिखानेका ही आग्रह करता है। इस भग्रहके मूलमें 
उसका खुदका धर्मविषयक जीता जागता अनुभव नहीं होता किन्तु परम्परागत 
क्रियाकाण्डके जो संस्कार उसे प्रात्त हुए' हैं उन संस्कारोको बनाए रखनेका 
जो सामाजिक मोह है और उन संस्कारोंकों सींचनेके लिए. पड़ित और 
भर्मगुरु जो निरन्तर जोर दिया करते हैं वह होता है । 

जिस समय विरोधी वर्ग धार्मिक शिक्षाका विरोध करता है उस समय बह 
इतना तो मानता दी है कि मानव-जीवम उच्च ओर शुद्ध संस्कारयुक्त होना 
चाहिए. | ऐसे संस्कार कि जिनका सेवन करके मनुष्य निजी और सामाजिक 
जीवनमें प्रामाणिकता न छोड़े, ठुच्छ स्वार्थके लिए समाज और राष्ट्रके विकासकी 
रूद्ध करनेवाला कोई भी काम न करे । जीवन पोप्रक एक भी तत्त्व 
इस वर्गको अमान्य नहीं होता | इसका अथ यह हुआ कि समृद्ध और सरकारी 
जीवनके लिए. जो आवश्यक शिक्षा है बही इस वर्गकी इश्मि ठीक है। जिस 
शिक्षाके द्वारा जीवनमे उदात्त संस्कार जमनेक्री सभावना शायद ही द्वोती है, 
उस शिक्षाका विरोध ही उसका विरोध है। इस तरह गद्टरे उतरकर देखें तो 
मालूम होगा कि धार्मिक शिक्षाका विरोध करनेवाला बर्म व'स्तवमें 
धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता स्वीकार करता है। दूसरी ओर इस 
शिक्षाका बहुत आग्रह रखनेवाला शब्द-पाट और क्रियाकाडके प्रति चाहे 
जितना आग्रह रखे, फिर भी जीवनम उच्च सस्कार-समृद्धि बढ़ती हो या 
उसका पोषण होता हो तो वह उसे देखनेके लिए उत्सुक रहता है। 
इस पकार आमने सामनेके छोरोपर खडे हुए ये दोनो बग उच्च और संस्कारी 
जीवन बनानेके विषयमें एकमत हैं। एक पक्ष अमुक प्रकारका विरोध करके 
और दूसरा पक्ष उसका समर्थन करके अन्तमें दोनों नक्वार और हकारमेंसे एक 
ही सामान्य तत््वपर आकर खड़े हो जाते हैं। 

यदि आमने सामनेके दोनों पक्ष किसी एक विषयमें एकमत होते हों, तो 
उस उभयसम्मत तत््वकों लक्ष्य करके ही शिक्षाके प्रश्नका विचार करना 


कु 


आर्मिक शिक्षाका प्रश्न २०१ 


चाहिए. और विवादास्पद तत्त्वके विषयमें एकान्तिक विधान या व्यवस्था न 
करके उसे शिक्षार्थीकी रुचि और विचारपर छोड़ देना चाहिए। 

जो छोग धार्मिक पाठ और क्रियाकाण्डके पक्षयाती हैं उन्होंने यदि अपने 
जीवनसे यह सिद्ध किया होता कि परम्परागत धार्मिक क्रियाकांडका सेवन 
करनेवाले अपने जीवन-व्यवहारमें दूसरोंकी अपेक्षा अधिक सच्चे होते हैं और 
सादा जीवन व्यतीत कर अपनी चाल धमं-प्रथा द्वारा मानवताकी अधिक सेवा 
करते हैं, तो वैसी शिक्षाका विरोध करनेका कोई कारण दी न होता | किन्तु 
इतिहास इससे विपरीत कहता है। जिस जिस जाति या समाजने रुढ़ धर्मशिक्षा 
अधिक पाई है, उस जाति या कौमने दुसरी जाति या कौमकी अपेक्षा 
भेद-भावनाका अधिक पोषण किया है | सबसे अधिक क्रिया-काण्डी शिक्षाका 
अभिमान रखनेवाली ब्राह्मण या हिन्दू जाति दूसरे समाजोंकी अपेक्षा अधिक 
भेदोमें बँट गई है, ओर अधिक दाम्मिक साथ ही डरपोंक बन गई है। ज्यों 
ज्यों धार्मिक शिक्षा विविध और अधिक हो, त्यो त्यों जीवनकी समृद्धि भी 
विविध ओर अधिक होनी चाहिए.। किन्तु इतिहास कद्दता है कि धर्मपरायण 
मानी जानेवाली जातियों धर्मके द्वारा परस्पर जुड़नेके बजाय एक दूसरेसे अछग 
होती गई हैं। इस्छाम धर्मकी रूढ़ शिक्षाने यदि अमुक वगेको अमुक अंशमें 
जोड़ा है तो उससे बड़े बगको अनेक अंभ्ोमे प्रथण वर्मका विरोधी मानकर 
मानबताको खंडित भी किया है । ईसाई घर्मकी रूढ़ शिक्षाने मी मानवताकों 
खडित किया है। अमुक घम अपने रूढ शिक्षणके बलसे यदि अमुक परिमाणमें 
मानव-वर्गको भीतर ही भीतर जोड़नेका पुण्य करता है तो उससे भी बहुत बड़े 
बगको अपना विरोधी माननेका महापाप भी करता है। यह तो रूढ़ शिक्षा-जन्य 
मानवताके खंडित होनेकी कथा हुईं। यदि सम्प्रदायकी रूढ़ शिक्षा अपने 
सम्प्रदायके लिए भी सरल, प्रामाणिक ओर परार्थी जीवन बनानेवाली द्दोती तृब भी 
घामिक शिक्षाका विरोध करनेवालेको विरोध करनेका कारण नहीं मिल सकता । 
किन्तु इतिहास दूसरी ही कथा कहता है| किसी एक सम्प्रदायके प्रधान माने जाने- 
वाले धर्मगुरुओं अथवा मुख्य ग्द्स्थोंको छेकर विचार करें तो मालूम होगा 
कि प्रत्येक धमंगुरु आडम्बरपूण जीवनमें ही रस लेता है और अपने भोले 
अनुयावियोंके बीच उस आडबरका धमके नामसे पोषण करता है। जिस धन, 
शक्ति और समयसे उस सम्प्रदायके अनुयायियोंक्र आरोग्य बढ़ सकता है, 
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उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, उद्योग सिखाकर स्वावलम्बी बनाया जा सकता 
है, उसी धन, शक्ति और समयका अधिकतर उपयोग प्रत्येक धमंगुरु अपनी 
आडेबर-सजित जीवन-गाड़ी चलाते रहनेमें किया करता है। स्वये शरीरभ्रम 
करना छोड़ देता है किन्तु अन्यके श्रमके फलोंका भोग नहीं छोड़ता । स्वयं सेवा 
करना छोड़ देता है किन्तु सेवा लेना नहीं छोड़ता। बन सके उतना 
उत्तरदायित्व छोड़ देनेमें घम मानता है किन्तु खुदके प्रति दुसरे छोग 
उत्तरदायित्व न॒ भूलें, इसकी पूरी चिन्ता रखता है । सम्प्रदायके ये 
रूडशिक्षा-रसिक अगुए ग्रहस्थ, अपने जीवनमें राजाओंके समान असदाचारी 
होते हैं, मनमाना भोग करते हैं और चाहे जितनोंको वंचित करके 
कमसे कम श्रमसे अधिकसे अधिक पूँजी एकत्र करनेका प्रयत्न करते हैं | जब 
तक अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैँ तब तक तो व्यवसायमें प्रामाणिकता रखते 
हैं किन्तु जरा-सी जोखिम आ पड़नेपर टाट उलट देते हैं। ऐसी परिस्थितिमें 
चाहे जितना जोर लगाया जाय किन्तु रूढ़ धर्म-शिक्षाके विषयमे स्वतेत्र और 
निर्भय विचारक आन्तरिक और बाह्य विरोध रखेंगे ही। यदि वस्व॒ुस्थिति 
ऐसी है और ऐसी ही रहनेकी है, तो अधिक मुन्दर और सुरक्षित मार्ग यह 
है कि जो डमय-पक्ष-सम्मत हो उसी घमंतत्त्वकी शिक्षाका प्रबन्ध सावचानीसे: 
किया जाय । 

धमेतत्तमें मुख्य रूपसे दो अंश होते हैं, एक आचारका और दूसरा 
विचारका | जहँ। तक आचरणकी शिक्षाका संबंध है, निरफवाद एक दवी' 
विधान संभव हो सकता है और वह यह कि यदि किसीको सदाचरणकी शिक्षा 
देना हो तो वह सदाचारमय जीवनसे ही दी जा सकती है, केवल वाणीसे 
नहीं दी जा सकती | सदाचरण वस्तु दी ऐसी हे कि वह वाणीमें उतरते ही 
फीकी पद जाती है। यदि वह किसीके जीवनमें अन्तस्तलसे उदित हुई हो, 
तो दूसरेको किसी न किसी अंशमे प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती | 
इसका अर्थ यह हुआ कि मानवताका पोषण करनेवाले जिस भ्रकारके धदा- 
चारको समाजमें दाखिल करना हों, जब तक उस प्रकारका सदाचारी 
व्यक्ति कोई न मिले तब तक उस समाज या संस्थामें सदाचारकी 
शिक्षाके प्रशनको हाथमेँ लेना निरी मूखंता है। माता पिता 
या अन्य लोग बालकोंके जीवनका जैसा निर्माण करना चादइते हों, उन्हें अपने 
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जीवनको वैसा ही बनाना चाहिए और यदि वे ऐसा नहीं कर प्तकते हों तोः 
उन्हें अपनी संततिके जीवनमे सदाचरण लानेकी आशा नहीं करनी चाहिए 
कोई भी संस्था किरायेके नकली शिक्षक रखकर विद्याथियोंमें सदाचारका 
बातावरण उत्पन्न नहीं कर सकती । यह व्यवहारका विषय है और व्यवहार 
सच्चा या झूठा देखादेखीमेंसे उतप्तत्न होनेके बाद ही विचारके या संस्कारके 
गहरे प्रदेश तक अपनी जड़ें पहुँचाता है । 

धर्म-शिक्षाका दूसरा अंश विचार है--ज्ञान है। कोई मी सस्था अपने 
विद्यार्थयोंमें विचार ओर ज्ञानके अंश सिचित और पोषित कर सकती है। 
इस तरह प्रत्येक संस्थाके लिए राजमार्गके रूपमे धार्मिक शिक्षाका एक ही 
विषय बाकी रहता है और वह है ज्ञान तथा विचारका । 

इस अंशके लिए संस्था जितना उदात्त प्रबंध करेगी उतनी सफलता अवश्य 
मिलेगी। प्रत्येक विद्यार्थीकों जाननेकी कम या अधिक भूख होती ही है। उसकी 
भूखकी नाड़ी यदि ठीक ठीक परख ली जाय तो वह विशेष तेज भी की जा 
सकती है | इसलिए विद्याथ्थियोंमें विविध प्रकारसे तत्व-जिशासा पैदा करनेका 
आयोजन करना सस्थाका प्रथम कर्तव्य है। इस आयोजनमे समृद्ध पुस्तकालय 
और विचारपूर्ण विविध जिषयोपर व्याख्यानोंका प्रबंध आवश्यक है। साथ ही 
सम्पूण आयोजनका केन्द्र ज्ञान और विचारमूर्ति शिक्षक और उसकी सर्वग्राहिणी 
और प्रतिक्षण नवनवताका अनुभव करनेवाली दृष्टि भी चाहिए। जो संस्था 
ऐसे शिक्षकको प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त करती है उस सस्थामें ऐसी धमशिक्षा 
अनिवाय रूपसे फेलेगी और बढ़ेगी द्वी, जो विचार करनेके लिए काफी होती है । 
करनेकी बात आनेपर विद्यार्थी जरा-सा कष्टका अनुभव करता है किन्तु जाननेका 
प्रशन सामने आनेपर उसका मस्तिष्क अनुकूल शिक्षकके सन्निधानमें जिज्ञासाको” 
लिए, हुए हमेशा तैयार रहता है। प्रतिभाशाल्ली अध्यापक ऐसे अवसरसे छाम 
उठाता है और विद्यार्थीमें उदार तथा व्यापक विचारोंके बीजोका वपन करता 
है। संस्थाएँ घारमिक शिक्षाका आयोजन करके भी वास्तवमें जो विद्यार्थीके 
लिए, करना चाहिए, उस कार्यक्नो पूर्ण नहीं करतीं और जिस धामिक कहे जाने- 
वाले अंशर्म विद्यार्थीकों अथवा स्वयं शिक्षकको रस नहीं द्वोता उस अंशपर 
परम्पराके मोइके कारण अथवा अमुक वर्गके अनुसरणके कारण भार देकर 
दोनों चीजें खो देती हैं। शक्य विचारांशकी जाग्रतिमें बाघा पहुँचती है 
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या रुकावट खड़ी होती है और अशकक्‍्य रूढ आचारोंमे रसबृत्ति उत्पन्न होनेके 
बजाय हमेशाके लिए. उनसे अरुचि हो जाती है। भेरी दृष्टिसे प्रत्येक सस्थाम 
उपस्थित होनेवाले धार्मिक शिक्षाके प्रश्नका हल यह हो सकता है-- 

(१) प्रत्येक क्रियाकाण्डी अथवा रूठ शिक्षा ऐच्छिक हो, अनिवार्य नहीं। 

(२) जीवनके सौरमके समान सदाचरणकी शिक्षा शब्दोंसे देनेमे ही सन्तोष 
-नहीं मानना चाहिए और ऐसी शिक्षाकी सुविधा न हो, तो उस विषयमे मैन 
रहकर ही सन्तोष करना चाहिए । 

(३) एतिहासिक तुलनात्मक दृष्टिसे धर्मत्वके मूलभूत सिद्धान्तोंकी 
शिक्षाका विद्याथियाकी योग्यताके अनुसार अ्रष्टठतम प्रबंध होना चादध्दिए। जिस 
विष्रयमे किसीका मतभेद न हो, जिसका प्रबंध संस्था कर सकती हो और जो 
मिन्न भिन्न सम्प्रदायोकी मान्यताओंकी मिलानेमे सहायक तथा उपयोगी हो 
ओर साथ द्वी साथ मिश्या भ्रमोंका नाश करनेवाली हो वह्दी शिक्षा सस्थाओंके 
लिए उपयोगी हो सकती है । 

अनु ०--मोहनलाल मेहता 


विद्याकी चार भूमिकाएँ 


भाश्यो ओर बहनों, 

आप लछोगोके सम्मुख बोलते समय यदि में प्रत्येक व्यक्तिका चेहरा देख 
सकता या शब्द छुनकर भी सबको पहचान सकता तो मुझे बड़ा सुमीता होता। 

सुबद्धांतव अथवा वैज्ञानिक ढगसे काम करनेकी जैसी शिक्षा आपको मिली 
है, वेसी मुझे नहीं मिली, इसलिश मुझे बिना शिक्षाके इधर-उघर भटकते 
हुए जो मार्ग दिखाई दे गया, उसीके विषयमें कुछ कहना है। जिस 
व्यक्तिने अन्य साभ देखा ही नहों ओर जो पगडर्डी मिछ गई उसीसे 
जंगल पार किया द्वो बह केबल अपनी पगड्डीका ही बणन कर सकता है। 
इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि दूसरी पगडण्डियाँ हैं ही नहीं, अथवा हैं तो 
उससे घटिया या हीन हैं । दूसरा पग्डडियां उससे भी श्रेष्ठ हो सकती हैं। फिर 


# गुजरातविद्यासभाकी अनुस्नातक विद्यार्थी-सभाके अध्यापकों और छात्रोंके 
समक्ष १९४७ के पहले सन्नमें दिया हुआ मंगल प्रवचन |--' बुद्धिप्रकाश * से 
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भी मेरी पगइईंडीसे मुझे तो आनन्द और स्थिरता मिछ रही है। मुझे 
विद्यार्थीजीवन चार विभागों अथवा भूमिकाओंमे विभाजित दिखाई देता है। 
प्राथमिकसे माध्यमिक तकका प्रथम विभाग, माध्यमिकसे उच्च शिक्षण तककॉ--- 
बी, ए, अथवा स्नातक होने तकका-हट्वितीय, अनुस्नातकका तृतीय और 
उसके बादका चतुर्थ । 

हमारी प्रारमिक शिक्षा शब्द-प्रधान ओर स्मृति-प्रधान होती है। इसमें 
सीखनेबवाले और सिखानेवाले दोनोंकी समझने और समझूानेकी प्रवृत्ति भाषाके 
साधनद्वारा होती है। इसमें सीधा वस्तु-प्रहण नहीं होता । केवछ भाषाद्वारा 
जो सल्कार पढ़ते हैं वे स्मृतिमे पकड़ रखे जाते हैं। यहाँ मैं जिसे भाषा कहता हूँ 
उसमें लिखना, बोलना, पठना और उच्चारण करना सब कुछ आ जाता है! 
इस प्रत्नतिसे समझ ओर तर्कशक्ति विशेष उत्तेजित होती है, किन्तु बह अधिक 
अशोम आयुपर निभर है। 

उसके बादकी दूसरी भूमिका संज्ञान अथीत्‌ समझ-न-प्रधान है। विद्यार्थी जब 
कालेजमें प्रविष्ट होता है उत समय भी भाषा और शब्दका महत्त्व तो रहता है, 
किन्तु इस भूमिकामे उसे विषयको पकड़कर चलना पड़ता है। इसीसे पाख्यक्रममें 
बहुत-सी पुस्तकें होनेयर भी वे सभी पूरी हो जाती हैं। यदि उसे वहाँ भी 
केबल स्मृतिका आधार लेकर चलना पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता | इसलिए 
वहें शब्द नही, अथका महत्त्व होता है। इस अर्थ-ग्रहणकी पद्धति अन्तर हो 
सकता है किन्तु मुख्य बस्तुस्थिति इसी प्रकारकी होती है। 

उसके बादकी भूमिकार्मे समझके सिवाय एक नया तत््व आता है। इसके 
पहलेकी भूमिकाओंमे शिक्षा, चर्चा, आलोचना इत्यादि सब दूसरोंकी ओरसे 
आता था और समझ लिया जाता था; किन्तु अब तृतीय भूमिकामे तारतग्य, 
परीक्षण-बृत्ति, किसी भी मतको अपनी बुद्धिपर कसकर देखनेकी परीक्षक-बृत्ति 
और भी शामिल हो जाती है। इस समय विद्यार्थी ऐसा कर सकनेकी उम्रमें 
पहुँच गया होता है। अतः पहले जिस पुस्तक अथवा अध्यापकको वह प्रमाणै- 
भून मानता था उसका मी विरोध करनेको तैयार हो जाता है। 

इसके बादकी भूमिका पी० एच० डी० होनेके छिए की जानेवाली 
प्रवृत्ति है। शब्दप्रधान, समझप्रधान, विवेकप्रधान और परीक्षा- 
प्रधान विद्याध्ययनका उपयोग इस भूमिकामें होता है। इसमे जो विषय 
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चुना जाता है उसपर उस समयतक जितना काम हो चुका होता है, उस सबको 
समझकर और उपलब्ध श्ञानको प्राप्त करके कुछ नई खोज करना, नई रचना 
करना, कुछ नई जृद्धि करना पड़ता है, पूर्वोक्त शब्द, सम ते, संशान और परीक्षाकी 
अजिवेणीके आधारपर । इसमें किये हुए कामका परिमाण देखनेकी आवश्यकता 
नहीं होती, अर्थात्‌ पन्नोंकी सख्या नहीं देखी जाती, किन्तु उसकी मौलिकता, 
उसका आधिकार देख जाता है। उत्की नई खोज कभी कभी एकाथ वाक्यसे 
भी प्रकट हो जाती है । अभिप्राय यह कि यह खोज ओर रुजन शक्तिकी 
भूमिका है । 

यहाँ एकत्र होनेवाले तीसरी और चौथी भूमिकाबाले हैं। इस समय मैं 
डिग्रो चाहनेबालों या परीक्षा पास कर चुकनेबालोंका बिचार नहीं 
करता । विद्यार्थोयों और अध्यापकोका भी मैं एक ही साथ विचार 
करना हूँ । फिर सी अध्यापकोंके विषयमे थोड़ा-सा कहना है। यों तो 
सच्चा अध्यापक हमेशा विद्यार्थीमानतके साथ ताल मिलाता हुआ ही 
चलता है । किन्तु जिस समय बह विद्यार्थीकी संशोधन-प्रद्ृत्तिमं सहायक 
होता है उस समय जुदा ही रूप लेता है। इस कक्षार्मे अध्यापकको ऐसी ही 
बात बतानी होती हैं जिनसे विद्यार्थीकी सशोधक-ह्रत्ति जाग्मत हो। अर्थात्‌ 
अध्यापक प्रत्यक्ष शिक्षासे ही नहीं अपितु चर्चा, बार्ताछाप, सूचना इत्यादिके 
द्वारा भी विद्यार्थीके मनमें कुछ नई चीज पैदा करता है। जिस प्रकार विद्यार्थी 
जीवनकी चार भूमिकाएँ हैं उसी प्रकार अध्यापकफे जीवनकी भी चार भूमि- 
काएँ गिननी चाहिए । 

विद्यार्थी ओर अध्यापकका संबंध भी समझ लेने योग्य है। विद्याष्ययन 
दोनोंका सामान्य धर्म है। वास्तवम अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक 
ही बर्मके हैं। केवल अध्यापकके पदपर नियुक्त हो जानेसे कोई अध्यापक नहीं 
होता, विद्यार्थीकी बुद्धि और निशासाको उत्तेज्ञित करनेवाला ही सच्चा अध्यापक 
है | इसके अतिरिक्त विद्यार्थी और अध्यापकके बीच कोई ज्यादा तारतम्य नहीं 
है | फिर मी अध्यापकके बिना विद्यार्थीका काम नहीं चछ सकता, जिस तरह 
रसीके बिना नाचनेवाले नदका | और यदि विद्यार्थी न हों, तो अध्यापक 
अथवा अध्यापनकी कोई संभावना ही नहीं हो सकती। बस्तुतः विद्यार्थीके 
साब्िध्यसे ही अभ्यापककी आत्मा विकसित होती है, व्यक्त होती है । ज्ञान 
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भी तभी स्पष्ट होता है। विद्यार्थी उसके पास आता है कुछ प्राप्त करनेकी 
अद्भासे । किन्तु अ्द्धा तमी सार्थक होती है, जब अध्यापक अपना उत्तरदायित्व 
समझता हो । इस प्रकार उच्च शिक्षाकी संस्थामें अधिकसे अधिक उत्तरदायित्व 
अध्यापकका होता है । 

परन्तु केवल अध्यापकके उत्तरदायित्वसे ही विद्यार्थीका उद्धार नहीं हो 
सकता । जो अध्यापककी शरणमें आता हे उसे स्वयं भी जिज्ञासु, परिश्रमी 
और विद्या-परायण होना चाहिए । 

स्वयं अध्यापकका भी एक ध्येय होता है। उसे मी नवीन संशोधन करना 
होता है। विद्याथियोंको मार्ग बताते समय, सूचना देते समय और उनसे 
कार्य लेते समय उसकी खुदकी सूझका भी विकास होता है ओर उसके नेतृत्वको 
गति मिलनी है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि अच्छा संशोधक हमेशा 
अपने आसपास विद्याथियोंका मंडल रखना चाहता है । इतना ही नहीं, 
उप्तके साथ कुटम्ब जैसा व्यवहार रखता है| कलकत्तेम ओर शान्तिनिकेतनमें 
मैंने ऐसे अध्यापक देखे हैं। ऐमे अध्यापकोस विद्यार्थी तो शंका या प्रश्न करके 
निश्चिन्त होकर घर जाकर सो सकते हैं किन्तु अध्यापककी तो अक्सर नींद ही 
उड़ जाती है । उसे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थीकी शेक्राका 
समाधान करनेके लिए उसने जो उत्तर दिया है वह अधूरा है । पूर्ण संतोष- 
जनक उत्तर देनेपर ही उसे चेन मिलती है। जब विद्यार्थीको यह मालूम होता 
है तब अध्यापकके जीवनका रंग उसपर भी चढ जाता है। 

विद्योपाजनकी क्रिया वृक्ष जेसी होती है। सतत रस खींचते रहनेसे ही बह 
बढ़ता है ओर शाखा शाखा पन्न पत्नमें रस पहुँचा करता है । 

लोग पूछते हैं कि कया अहमदाबादमें संशोधन हो सकता हे? प्रश्न ठीक है 
क्योंकि अहमदाबादका धन कुछ जुदा ही है। फिर भी इस धनकी विशेष इच्छा 
रखनेवाले भी विद्याधनकी इच्छा रखते हैं। अहमदाबाद इस विषयमें 
अपवाद नहीं हो सकता। हम जिसका उपाजन करते हैं बह भी एक 
धन है। उस घनको प्राप्तकर झोंपड़ीमं रहकर भी सुखी रहा जा सकता है | जो 
व्यक्ति निरलस उत्साहदी है, जिसे अपनी बुद्धि और चारित्रके विक्रासमें ही घन्यता 
दिखाई देती है उसके लिए विद्योपाजन धन्य व्यवसाय है। हम सब इच्छासे 
अथवा अनिच्छासे इस व्यबसायमें ढकेले गये हैं, फिर भी इसका उपयोग 
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है। अक्सर छोग पूछ बैठते हैं कि इसमें तुम क्‍या देखकर फेस गये; मैं 
उत्तर देता हूँ कि मुझे मरते समय विल ( बसीयत ) करनेकी जरूरत न पड़ेगी। 
और घनिक लोग भछठे ही अभिमान करें किन्तु विद्याधनवालों---बिद्वानोंको---हूँढे 
बिना उनका भी काम नहीं चल सकता। खुदफें लिए नहीं तो अपनी सन्तानके: 
लिए तो उन्हें विद्वानोंकी आवश्यकता होती ही है । यह में लक्ष्मी और सरहवत्ती के 
विरोधकी बात नहीं कद रहा हूं। विद्यार्थीकि साधना काल्‍में छक्ष्मीकी 
छालसा विभरूप है। विद्याकी साधनामें यदि कोई विन्न है तो बह धन है | 
निर्धन स्थान और गरीब कुटठुम्बमें रहते हुए धनको मह्त्वाकाक्षा जाग्रत नहीं 
होती । धत्तिकोंके ससगेसे ही वह जागती है | इस लिए. चतुर्थ भूमिकाम व्यक्त 
इोनेवाली अपनी मौलिक साधनोमें हमें इससे सावधान रहना चाहिए । 

एक विन्न और भी है| कई बार पिछछी भूमिकाओंकी त्रुथ्यों भी आगे- 
की भूमिकाओमें दिसाई देती हैं। उन्हें भी दूर करना चाहिए। मैंने अपने 
समयका सदुपयोग करनेवाले विद्यार्थी बहुत कम देखे हैं। उनका प्रुरुषार्थ 
परीक्षा काल तक हो सीमित रहता है। इससे उनका आरोग्य भी नष्ट होता है ॥ 
यह भूछ दूसरी भूमिकामें बार्बार देखी जाती है। पर्तु तृनीय ओर चतुर्थ 
भूमिकामे यह भूल कदापि नहीं होनी चाहिए। और यदि होती हो, तो 
उसे अपने प्रयत्नसे और विवेकसे दूर करना चाहिए। पहली दो भूमिका- 
ओंकी भूलोंके लिए. हम शिक्षकों, शिक्षा-पद्धति, समाज आदि किसीको भी 
उत्तरदायी समझें किन्तु तृतीय भूमिकामे तो विद्यार्थीकों स्वय ही उत्तरदायी 


बनना पड़ेगा । भौर चतुर्थ भूमिकामे तो यह भूछ निम ही नहीं सकती । इसे 
दूर करना ही पढ़ता है। 


इस भूमिकामें आप और मैं सभी हैँ । यह मगल अवसर है. मंगल जीवन 
है | नये घरमे बास, विवाह, परदेश प्रयाण आदिमें कोइ खास समय मगलछमय 
माना जाता है, परन्तु विद्यार्थी जीबनका तो प्रत्येक क्षण मामछिक है .--उसकी 
चर्चा, बाचन, शोधन, सूझमें मागल्य उमडता हे। पहली तीन भूमिकाओं के 


तो बर्ष भी नियत हैं किन्तु चतुथ भूमिकासे इसका भी बंधन नहों 8 
यह तो सदा सगल हे । 


अनु ०--मोहनछाल मेद्दता 
>> कक्2... 


बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालेय 
"तब: ५2 # 
मिर न 
वेबर स्पा उद्रस्व्यक जा 
शीषक जा 


खण्ड क्रम सख्या 


